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रोमानिया समाजवादी गणराज्य 
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राष्ट्पति 


निकोलाईं चाउसेस्क्‌ 


सोमानियन जनता की सेवा 
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प्रन्तरष्ट्ीय ज्ञान्ति तथा सहयोग 
के प्रति सर्मापत 
एक श्रप्रतिम गतिक्ील जीवन 
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सची विङ्वविद्याल्य, राँची 


प्रथम्‌ संस्करण : जनवरी १६७८ 


@ प्रोफेसर रामनरेश त्रिवेदी 


मूत्य : ६०.०० 


डँ रामनरेश त्रिवेदी, आचाय एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, 
रची विष्व विद्यायः, रची- ८४००८, भारत, द्वारा काशत तथा 
श्री एस. सागरं द्रारा बंगाल प्रेस, दिल्ली-११०००६ मे मुद्रित । 


प्रस्तावना 


समाजवादी गणराज्य रोमानिया के महामहिम राष्टूपति निकोलाई चाउसेस्क्‌ से 
सम्बन्धित इस पुस्तक के परिचयाथं इन कतिपय शब्दों को लिखने मे मृच्च प्रसन्नता हो रही 
है । भारत के राष्ट्रपति होने के नाते १९७३ ई० में रोमानिया की राजकीय यात्रा के अवसर 
पर इनसे मिलने का मृजे सुखद सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अपने आतिथेय के शारीन 
व्यक्तित्वं एवं इनकी सदाशयता, माधुयं मिश्रित स्पष्टवादिता ओर सबसे अधिके, अपने देश 
एवं विशव मे इन्दं प्राप्त अद्भुत लोकप्रियता के साथ जडी विशिष्ट ख्याति से मँ वस्तुतः 
बहत ही प्रभावित हुआ था । जनता को भलाई, शान्ति एवं अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव के प्रति 
अपने सम्पूणं जीवन को समपित करने वाले इस महान-पुरुष कौ प्रस्तुत संक्षिप्त-वृत्ति सहज 
चित्ताकषेक अभिरुचिकी है, 


प्रस्तुत संरचना में समाविष्ट इस गत्यात्मक व्यक्तित्व की जीवनी एवं रोमानियाका 
वणेन-महान देशभक्त राष्ट्रपति निकोलाई चाउसेस्क्‌ के नेतृत्व मे वर्ह की जनता की महत्व- 
पणं उपरन्धियों ओौर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रो मे हुई प्रगतियो काणेसा 
सांगोपांग विवेचन है, जो पाठकों के लिए बहत ही उपयोगी सिद्ध होगा । 


मै इस प्रकाशन की पूणे सफलता की कामना करता हूं । 


ह० वी० वी० गिरि 
मलाथी 

४, गिरि रोड, टी. नगर 
मद्रास-६०००१७ 


र्ना मत्री, भारत 
14151६२ 0? 0६५८६, ॥१014 


नयी दिल्टी 
दिनक 5 जनवरौ , 1978 
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जनता पार्टी 


सरदार पटेल भवन 
¬ -जन्तर मन्तर रोड, नई दित्लो-110001 (1 





16 जनवरी, 1978 
गरप्मद् . 
चन्रशेखर :: सन्देश :: 
गला मन्त्री. ॐ == 
नानाजी देश्षमुख 
रविराय 
मधुलिमये भारत-रोमानिया का सम्बन्ध अत्यन्त मेत्री पूर्ण 


य ५ अर सहयोग का रहा है । गिन देशो से भारत ने गिपह्ने 

कोषाध्यद : दिन मँ अधधकाधक्रि सहयोग अर मत्री का सम्बन्ध बदाया 

भ हे, उस्म रोमानिया का गिविशिष्ठ स्थान दै । ्द्ितीय विश्व 
सुद्र के जतिम चरण-काल से रोमानिया की राजनीति अगर 
विकास की प्रगति का श्रेय वहः के साम्यवादी दलं के नेता, 


निकोलाई चाउसेस्क्की का ही है | 


जनता के जननायक के चारो अर कार्यक्रमो के सम्बन्ध 
भ एक भारतीय लेखक द्वारा हिन्दी भाषा म पुस्तक प्रकाशित कर 
भारतीय जनता को उनकी उपलब्धियो' के बारे मेँ अवगत कराने का 
प्रयास सराहनीय है । 


मुद्ये श्वास हे कि यह रचना भारतीय जनता कौ रोमानिया 
की राजनीति ओर वहा की गितििधियौके बारे मँ ज्ञान पया-प्त 
करने का एक साधन बनेगी । मेरी हार्द शुभकामनाएं । 





ए € न्ल ०८ ४ „1 


विषय-सूची 


विषय 
भूर्भिका 
रोमानिया का भाग्य निर्माता 
श्रमिक आदोलन ओौर कम्युनिस्ट पार्टी 
आर्थिकं चेतना की परिणति 
समाजवादी प्रजातते 
विदेश नीति 
सधियाँ भौर सयुक्त विज्ञप्तियां 
परिशिष्ट 


पृष्ठ 
१-१६ 
१७ ४९ 
४२ ७८ 
७९-१ १९६ 
११७-१३७ 
१३८-१५१ 
१५४-१६० 

१६१ 


आमुख 


एक लेखक के किए किसी अन्य व्यर्वित की जीवनी छिखने फी प्रेरणा कै साधारणत 
वो ही लोत होते ह -पहका, सम्बन्धित व्यनिति से निकट का सम्पक ओौर दूसरा, उसके 
कृतित्व का प्रभाव । इसी प्रकार टेसी सर्वनाये किसी सुनिरिनित योजना या सयोग की 
उपज हुभा करती हैँ । रोमानिया समाजवादी गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति निकोलार्ध 
चाउसस्क्‌ की प्रस्तुत जीवनी का मेरे वारा लेखन "कृतित्व के प्रभावः एव संयोग" के सयुक्त 
सम्मिश्रण का प्रतिफल है । 


द्वितीय विष्व युद्ध के पण्चात्‌ कालीन अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धौ के पठन पाठनं के सुदभ 
मे मेरा ध्यान श्री चाउसेस्क्‌ फै प्रति अनायास ही भङ्ृष्ट हभ, क्योकि उनके विच्लारों एव 
कार्यो मेँ मैने एक मौलिक वैचारिकेता का आभास पाया । साम्यवादीदेणोके क्णँधारों मेँ 
श्री चाउसेस्क्‌ की अपनी एक अलग ओर अकेली आवाज थी जो शान्तिपूर्णं सहअस्तित्व' के 
समर्थन मे गृजायमन हो रही थी । अन्तर्यष्ठरीय समस्याभो के निदान हतु "बल प्रयोगः 
भौर श्वमकी' फी नीतियो के निक होने के साथ, श्री चाउतेस्कू ने दस भात प्रर भी ब 
दिया था किं एैसी समस्याओं के समाधानं फे क्रमं मे यह आव्यक नहीं था कि बडी श्षितयो 
दवारा दिये गये भुक्षावे ही सदी हो 1 “रष्टय प्रभुसत्ता' के प्रबल पक्षधरः श्री चाऽसेस्कू, ने 
छोटे देणो की महत्ता फी भोर विष्वं का ध्यानं आकर्षित कराया तथा किकी भी सम्भर 
राज्य के शातरिकं मामलों मे बडी शक्तियो द्वारा बल प्रयोग की चुक्ेआम निवा की। 


श्री चाऽसेस्कू सम्भवत प्रथम कम्थरूनिस्ट नेता थे जिनहोने एक समाजवादी राज्यं के 
विकास के लिए पृजीवादी देण मे हुए वज्ञानिकं आविष्कार तथा तकनीकी अनृसधानो के 
उपयोग भें किसी प्रकार की संरावी नहीं देखी । इन्होने अपने देण में संचालित सयुक्त 
व्यवक्षाय' प्रणाली के प्रश्रय दहेतु पूजीवादी सहयोग को स्वीकार करने में कोई हिचक नही 
दिश्ायी । अन्तर्सष्टरीथ व्यापारं कै सदभ मे इन्दोनि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन कै सिद्धति की 
अपेक्षा प्रत्येक वेश के किए (निजी आर्थिक भात्मनिभरता' की भीति को श्रेयष्कर बतलाया । 


जहाँ तंक साम्यवाद या समाजवाद कै स्वरूप का प्रधन था वह भी श्री चाउसेस्क्‌ की 
विलक्षणता स्पष्टत उजागर हो रही थी । समाजवाद फे किसी भी अनमनीय अन्तर्राष्ट्रीय 
निवर्च॑न को यथावत्‌ स्वीकार किये जानै के पक्ष मँ वे नहीं थे । इनका कहना था कि समाज- 
वावं को इतना प्रगति शीर भौर जीवत होना चाहिए कि प्रत्येक देर की अपनी पृष्ठभूमि भौर 
परिस्थितियों के अनृरूप उसे एला जा सके 1 समाजवाद के हित मे न्नी मानवीय स्वतत्ता 
क[ अपहरण उनकी दृष्टि भे एक प्रतिगामी प्रक्रिया थी । 


श्री चाउसेस्क्‌ फे उप्यक्त वैचारिकं मौलिकता से प्रभावित रहने की दशाम ही 
भक्षे १९७२ ६० मे रोमानिया में हू अन्तरष्टरीय राजनीति विज्ञान सध की कायकारिणी 
समिति की बैठकमें भाग रेने हतु युखारेष्ट जाने का अवसर भिल्ला । दरस यात्रा के दौरान 
रोभानिया के राजनीति रवज्ञातिकों एव अस्य विशिष्ठ व्यक्तियों पे भी हुई बातचीत के 
फलस्वरूप श्री चाउसेस्क्‌ के प्रति मेरी पूर्वं की धारणाभो की ओीर भी सम्भूष्टि हुई। इस 
अवसर पर राष्ट्रपति चाउसेस्कू से मिसने का भी सुखद सौभाग्य प्राप्त हुभा जिससे उनके 
प्रति मेरी शास्था भौर भी अधिकं वदी थी। 


(11) 


फिर भी मेरी कल्पना में भी यह बातत कभी नही आथी थीकिं मै उनफी जीवनी 
लिष्‌ ¦ स रचना की प्रस्तुति का सुक्षाव तो आया सथोगवश ओौर वह्‌ भी मेरे बचपन कै 
एक अतरग मित्र भौर सहपाठी श्वी मदन मोहन पर्मा के द्वारा । भयते बिदेण भ्रमणके क्रम 
मश्रीशर्माभी कर्ट़बार रोमानियाकी यात्रा करचुकेथे। बातही षातमे हम दोनो मित्री 
के धीच रोमानिया के महाम जननेता चाउसेस्क्‌ के राजनीतिक वैशिष्ठय की चर्चा निकल 
आयी । श्री शर्मा मे उनके व्यक्तत्वं का एक नया पक्ष मेरे सामने प्रस्तुत किया, जिससे षै 
स्वय प्रभावित हो चुके थे । उनके विचार मेँ श्रौ चाउसेस्कू की पवसे बी विशेषता थी 
उनका एक सवेदनशील मानवीय विचारक होना । धरी शर्मा फी वृष्टि मे एक साम्यवादी 
निता के दमया मानवीय दृष्टिकोण अपरनाना गौर अपने देश एव समाज के सभी प्रस्तावित 
विकार्यो केके ए्रविदुमें मनुष्य को स्थापित करना, श्री चाउसेस्क्‌ फी अद्वितीय एव प्रणसनीग्र 
विलक्षणता धी । इसी सदभं से श्री शमा ने सक्च प्रित किया ओर मृक्षा से स्वीकृति छो किं 
वै हिदी भाषा मे श्री चारउसेस्कू की एक जीवनी किल्‌. । यह्‌ भी तय पाया किं प्रस्तावित 
प्रकाशन श्री चाउसेस्क्‌ के जीवनकार की घटनाओकां ही क्रमाग्रत निवरण न हो वरन्‌ 
रोमानिया फी आधिक, सामाजिक एव राजनत्तिकं परष्टभूमि में घटनाभो कफे अथु को स्पष्ट 
करने मेँ श्री चाउसेरक्‌ के योगदानं का विष्लेषण हो 1 अत प्रस्तुत रन, जो अपके हाथो मे 
है, उसके प्रकाशन, भौर वह्‌ भी बर्हीसुदरढंगसे, का साराश्रेय श्री मदनं मोहन शर्मा 
को है । स पुस्तक के हेतु सभी आवग्यक एव अधारमभूत क्षोत सामभ्रियां दिही स्थित 
रोमानिया दूतावास के सौज य से प्राप्तं दद । हसं सहायता के किए हमारे ध््यवाद के पात्र 
ह उस दूतावास के फाउसेखर श्री आयन आकर्िसिन । 
उपर्युक्त सोत सामग्रियों से चयन एव्र उनके हवी अनुवादो के सम्पादन भै रावी 
विष्वविद्याङय के हिदी विभ्नाग के अध्यक्ष एवे आचाय डँ० वचनदेव कुमार तथा 
सस्कत विभाग के अध्यक्ष डं छविनाथ मिश्र द्वारा प्राप्त सहयोग का उत्लेख भी 
अपेत है । दन दोनों सषयोगियों की सहष सष्टायता फा ही यहु फलं ह किं अपनी वितिध 
व्यस्तता के बीच भी दस पुस्तकं की रचना मेरे हारा दतमी अल्पीतवधि मेषो पायी। 
पाण्डुलिपि की प्रस्तुति मे सन्त जेवियर कालेज रत्ती मेँ हिन्दी के व्याख्याता श्री कपाल शह 
ते भी प्रयाप्त श्रमकर हमे ऋणी बनाया है। स पस्तकं की सुदर ओौर सूुखननिपूर्ण 
छपाई के किए हम दित्छी स्थित बाल प्रेस के सचारूकश्री एस० सागरके भी भारी 
दस प्रकाशन की प्रस्तावना तथा इसकी सफठता के हतु एुभकामनाभो के क्लिएु हम 
५ ॥ के उन महन नेताओं के चिर ऋणी होगे जिन्हे अपने उवगारो पे हमे कृतार्थ 
कैया है 
रोमानिया समाजवादी गणराज्य फे पक्ताव्दी षु ४६ ९७७ ६०) एष आधुनिक 
रोमानिया फे भाग्य निर्माता राष्ट्रपति निकोराई चापसेस्क्‌ फे सावे जभ्मंदिषस 
(२६ जनवरी १९७० ६०) के उत्कासपूणं एव हर्पोहादक अवसर पर प्रकाशित यष्‌ पुष्कं 
+ हौ मेरी यही कामनाहै। 
६ सि रामनरेश 
मोराबादी, सची 0 
२६ जनवरी १६७८ 
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सूष्टि मे मनुष्य ही बुद्धि सम्पन तथा शक्तिशाली प्राणी है जौ प्राकृतिक सम्पदाओंं 
फा सभुचित्त उपभोग कर सकता ह । प्रकत्तिके सम्पदाओ का उपभोग मानव विकास फे किए 
होता र्हा है 1 यह एक लम्बी कहानी है, एक कम्बी प्रकिया है, लाखो वर्षो के क्रमिक विकास 
तथा सधष की कहानी है । 


आज तके जितने भी विचारक आये उनकी विचारधारा का मूलके व्र भचुष्य ही रहा] 
आधिक, राजनैतिक या अन्य किसी भी प्रकार के चितन का आधार मनरुष्यही रहा] 
चितन का सम्बध मानवीय सवेदना्जो से है) जव कोद विचारक चितन की गहरा भे 
उतरता' है तो वह्‌ वास्तविकता का साक्षत्कार करता है ओौर तदनुरूपं मूल्यो की रचना 
करता है । जिस प्रकार जगत्‌ कै सुजनमें प्रभृति मूर तत्व है, उसी प्रकार मनवीय भूल्यो की 
सरचना मे विचारक का अनुभव भूल तत्व है । एक लम्बे अनुभवे के पद्चात्‌ ही र्वनाकार 
कठ सुजन करने की स्थिति मे होता है । वास्तविकता तो यह्‌ होती है फि चितन के स्तर पर 
वह उन सवेदनाओ को भोगता है, अपने आप कौ आत्मसात्‌ करता है ओर उपकृन्धि मे उन 
विचारे को व्यक्त करता है । साधारण स्तर पर चितन करने वादी बात की गहराई का स्पश 
लोग नही करते, लेकिन इससे विचारो की गहराई मे कोर्ई्‌अतर नही ओता, 


मनिवीय वतन भी उस युग विष की समस्याम से सम्बद्ध होती है । जब समस्थायें 
अपन विकराछ रूप्‌ मेँ उठ खंडी होती ह तो विचारक विवंण हो जाता है, उसके सम्बध में 
सोचने के छिएु तथा उसका निदान प्रस्तुत करने के किए । एक सवेदनशील प्राणी के किए 
किसी समस्या का आघातं भी उतना ही भधिके होता है । फलत वह्‌ जिस तीग्रता से उसका 
अनुभव करता है दूसरा नही कर सकता! जो व्यापकं रूप से प्रभावित होता है वही व्यक्ति युग 
प्रवतक होता है । युगं की सम्पूण व्यथा को अपने मे समेट कर वहु युग पष मूल्यो का सृजन 
करता है । उसका एकमात्र उदर्य कठाओओं से प्रसित मानवता को एक नई विशा देना रहता 
है जो अधिक वास्तधिक, अधिक प्रगतिशील तथा मानवीय अभिरुचि के अधिक करीबहो। 


यह प्रत्येक युग की कहानी है। जब-जब समस्ययिं उठ खडी हुई, चाहे चह किसी 
ण्केदेणपैस्तरपरहो या सम्पूण विवेके स्तर पर, सवेदनशीर विन्ारक उससे प्रभावित 
हण बर तही रह्‌ सकता ) एक मानसिक तनाव की स्थिति उत्प न हो जाती है ओर विचार 
स्यत उमडने रगत ह । प्रत्येक स्तर के विचारक अपनी समक्ष के अनुरूप समस्याशों का 
समाधान प्रस्तुत करते हैँ । समस्या उठ खडी होती है, पर क्या सभी विचारक समस्यामो को 
भरी प्रकार समक्ष भी सकते ह 7? अगर समक्षते है तो फिर उनके द्रास प्रस्तुत समाध 
वास्तविक क्यो नहीं होषि ? व्यवहार के ठेस धरातल पर वे महत्वहीन-से क्यो हो जति है ? 
उत्तर मे कहना पशेगा, सतही विचारो को समस्याभो की वास्तविके स्थिति काज्ञान दीनी 
होता । चितन सै उनका कोई सम्बन्ध नही होता, उनके विचार वास्तवे मे विचार नही, 
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प्रतिक्रिया होते है। एक तटस्थ भौर सही विचारक सम॑स्या को वास्तविकता कौ रोएनी 
म देखता है । उसके सही रूप को पहचानने की कोशिश करता है, अपने जीवन भे उरो 
भोगता है भौर उस क्षण विशेष की अनुभूतियो को सम्बद्र करः एक विचार प्रस्तुत करता है 
नो युश विशेष की समस्याओं का उचित समाधान होता है । विचारक या युगपृूरष उस 
डाक्टर की तरह है, जो रोग को पहले पहचानता है ओर फिर उचित इलाज करता है । 


श्री चाउसेस्क्‌ भी कुछ इसी तरह के विचारक हैँ । एक साधारण पररिवारमे पैदा 
होने वाका यह्‌ क तकारी विचारकं आज्‌ एक सफल णास तथा रोमानिया कै जनमानस 
का] सर्वाधिक छोकप्रिय नेता है। आज रोमानिया जो कुछ है उनके विचारो का तिकास मात्र 
है । दषते बचपन से ही देण को शोषण से मक्त कराना चाहा था । इहै पता था कि शोषण 
किम प्रकार तथा फितना भयानकं होता है । इ होने ओर इनके परिवार फे सदस्यो मे शोषण 
कै दानवी रूप को देषा थाभौरयहभीदेवाथाकि किंसं प्रकार देण के लाखों परिवार 
शोषण कौ बलिवेदी को समपितं हो गये ! दूध कै लिए विलखंते बश्चे, माताओ की अश्रुपूण 
भख, असहाय तथा विवश पिता, पेट मे अन्नं नष्ट, तन पर कपडे नही । उनका बारक हदय 
विद्रोह कर उठा एेसीं व्यवस्थां से जहाँ मानवीयं अस्तित्वं फा फर मूल्य तही हौ ) भीनवेतां 
का वहु पुजारी मानवीय मूल्यो की स्थापना की वृढ इच्छा लेकर कायक्षेव मे कदा था । 


माक्स ओर लेनिन के विचारों ने नके मन को आन्दोलित फियाथा। माक्सते 
पजीवादी व्यवस्था फे विनाण पर समाजवादी व्यवस्था के उदय की बात कही भी } इनके 
विचारो को एकं नयी किरण मिी । एक नथी चेतना, एक नयी स्पूति का अनुभव हभ । 
लाखो वषो के शोषित मानव के लिए एक भौषधि की तरह साम्यवादं फा आविष्कार हुभा 
था। चाउसेस्कू के दरध मस्तिष्क को एति मिरी । वहु जी जान से संगठन काय मे लग 
गया । वह्‌ कम्यूनिस्ट पाटी का सदस्य हो गयां । एक तरफ वे शोषण से मुक्त होना चाहते 
ये, दुसरी भोर शोषक शवितिरयाँ अपने शिकजे कस रही थी । वुर्जुभा जमींदारो का शोषण तो 
धा ही, रोमानिया पर हिटलर के अधिकार नै स्थिति को ओर भी गम्भीर बना दिया था। 
हिटकर को युद्ध के खर्चे को पुरा करने के किए वस्तुभों भौर सेवाभोँ की आवदयकता धी । 
शोषण अपनी चरमं सीमा पर पहु चुकाथा। रोमानिया की कम्भुनिस्ट पार्टी कोदो 
निन्दुओं पर लडना पडा, बुजुआ जमींदारो की सगरित एर्वित तथा हिटलर की फौजी ताकतों 
से । उस समय चारेस्क्‌ रोमानिया की यवा शवित को सगस्ति कर रषैथे) गवो भै ये 
अत्यन्त प्रिय नैता थे तथा युवा पीढी के एकमात्न प्रतिनिधि । इनके बदृते प्रभाव ने तताटीन 
रोभानिया सरकार का ध्यान आकर्षित किया । हटकर के हाथों फा खि्लीना रोमानिया की 
सरफार ने कम्यूनिस्ट पार्टी के अय नैताो के साथ इन्हें भी जेक की कालकोठरी मे बंद कर 
दिया 1 अमानुषिक योतनाये दी ग्य, लेकिन ये अपने विचार से अग नहीं हए । 


चाउसेस्क्‌ इसका अनुभव करतेथे कि सिफं विचार के स्तर पर जीने से किसी 
भी समस्या का समाधान नहीं हो सक्ता उसे काय श्प मे परिणत्त करना ही 
प्ेगा। विचारों को कार्याविति फरमे कै किए शासनं की मशीनरी पर भधिकार 
करना ही पगा । शसन की शविति ही विचारोंको कर्यावत्तं करने भँ सद्ायता 


3 


कर सकती है। वैधानिक शक्ति के अभाव मेकोर्दभी कायक्रम लागू नहींकियाजा 
सकता) अते शासने सत्ता पर अधिकार कम्युनिस्ट पार्द का एक भावक्यक कदम था । 
हिटलर सत्ता के प्रति रोमानिया मे बदृते हुए विद्रोह की भावना तथा हिर्लर की यद्ध की 
नीति कै खिलाफ रोमानिया का जनसाधारण भौर ब्रद्धिजीवी वग उठ खंडा हभा । कम्यु- 
निष्ट पार्टी ने इस आदोलन का नेतृत्व किया। सरकार का दमन चक्र तेजी से चला । 
हजारो लोग जे मे डाल दिए गए, कितने रोगो को गोली मार दी गयी । लेकिन क्रान्ति 
का चक्र चकरूता रहा । एक शहीद के खूनने लस शहीवो को जम दिया, क्रान्ति के बदृते 
चरण को एक गति मिली । दानवीयं दमन चक्रो को देखते हुए सशस्त्र क्रान्ति के अकरावा 
कम्थुनिस्ट पार्टी के पास भौर को विकल्प नही था । कम्युनिस्ट पार्टीके नेताभो ने अपने 
सगठन को यह अदेश दिया कि वे सशस्त्र क्तिकेकिएतंयारदहौ जाये। फिर जब 
हिटलर मौर एटोनेस्क्‌ ने रोमानिया को रूस के साथ युद्ध मे ठकेलना चाहा तो कम्युनिस्ट 
पार्टीने क्रान्ति का बिमल एूक दिया । एटोनेस्कू गिरफ्तार कर लिए गए, उनके मत्निणौ 
कौ तजरबद कर दिया गया ! इसंके बाद डा० पेट प्रोजा के नेतृत्वे म रोमानिया में प्रथम 
समाजवादी सरकार का गर्न हुभा । अक्टूबर १६४५ मे कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय 
अधिवेशन हुमा जिसमे कम्युनिस्ट आ दोलन के अन्तरष्दरीय ख्याति प्राप्त नैता घीयोरधै 
धीयोर घेमदेजं को पार्टी का महामती निर्वाचित किथा गया। रोमानियां में परिवतन का 
क्रम तेजी से चलता रहा। १९४७ मे अतम बुर्जुभा प्रतिनिधि सरकारने त्यागपत दे 
दिया ओर रोमानिया में पूण समाजवादी सरकार का गठन हभ । उस समय चाउसेस्कू 
कम्युनिस्ट युवा सगठन के मत्री थे द्रसके बाद दो दशक तक रोमानिया के महत्वपूर्णं 
राजर्न॑तिक पदो पर काय करते रहे । १९६१५ मे घीयोरघे घीयोर घेमदेज के निधन के पण्चात 
थे कम्युनिस्ट पार्टी के महामती तथा रोमानिया गणराज्य के अध्यक्ष नियुक्त किपु गये। 
तम से अन तक ये सर्बोच्वि राष्दरीय ग्यषितिके रूपमे रोमानिया का प्रतिनिधित्व कर रहे है । 


इनका व्यव्तित्व ससार के राज्न॑तिक विच्रारको के लिंएं विवाद का विषयं अना 
हुआ है । भाज सम्पूण विष्व विचार के दो वेमो मे विभक्त हो गया है--सभाजवादी तथा 
पूजीवादी ! एक का प्रतिनिधित्व सोवियत रूस करता है तथा दूसरे का अमेरिका । आज के 
''दलगत चितन" के जमाने मै तटस्थं राष्ट की कंत्पनानही की जा सकती भौर वहभी 
समाजवादी खेभों मै । प्राय राजनतिकं विचारको की यह धारणादहै कि सभी समाजवादी 
देण रूस के इशारे पर चक्षते है । रस के द्वारा निर्धारित नियम इन लोगो के लिए भचारः 
सहिताफे रूपमे पूज्य दह । जिसने भी रूस के विचारो कै प्रतिकूलं जने की कोशिश की वह्‌ 
भयकर आलोचना का शिकार हंभा । उन्हें प्रतिक्रिपावादी तत्व की सज्ञा वी गयी) एसी 
स्थिति भे चाउसेस्क्‌ कै विचारों को समन्षना भावप्यके हो जाता है। एक एेसा व्यितत्व 
जिसने कम्युनिञ्म की स्थापना के लिए अपना जीवन उत्सग कर दिया हो रूस से वैचारिकं 
स्तर पर अलग अस्तित्वं बनाये रवे, इस बति की कल्पना मही की जा सकती थी । लेकिन 
यह्‌ एक कदु सत्य है । इ हनि समाजवाद की रोमानियन व्याश्य प्रस्तुत की लेकिन ये दस्र बात 
को मानने के लिप कतष््तैयारनही ह कि माक्स भौर लेनिन के सिद्धातो रे अलग नका 
कोई अपना समाजवाद है । इहते समाजवाद की आत्मा का साक्षास्कारकियादहै।ये दस 
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तथ्य को मानते है कि यह्‌ आवश्यक तही है कि प्रप्येक देण मे सभी समयो मै समाजवाद करा 
स्वरूप एक भसा ही हो । मानवे भ्रगतिशील दै परिस्थितिया बदलती रहती हँ ओर बदले हण 
वातावरण भँ समाजवाद का स्वरूप भी दल जाएगा । समाजवाद का क्षेत्र एतना व्यापक हं 
कि भिसी भी परिस्थित के अनुरूप दहसे दारा जा सकता है भौर किसी परिस्थिति वो 
आत्मसात्‌ करने की क्षमता भी दसमें है । रूस के नेता जहा परम्परागतं समाजवाद मे 
विश्वास करते है कहा ये समाजवाद कै प्रगतिशीरू स्वरूप मे विषया करते है । निप्चित रूम 
से इन्दे रूस के हाथ की कठ्पूतली नही कहा जा सकता 1 घटनाओ ने यह प्रमाणित्त कर दिया 
है किये दृढ व्यर्वित्त्ब के मालिक तथा वचारिक दासता ही स्वीकार कर सकते । इस 
दुष्टिसेये टीटो के करीब है। दोनो राष्ट्रो फे बीच मित्रता का कारण वचारिफ़ समानता 
हीह) 

माक्स भौर लेनिन फ एह्ात्सक एव एेतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या पर आधारित 
रोमानियन कम्युनिस्म के विष्व एव मानवजीवन सम्बन्धी वुष्टिकोण, वस्तुत एक 
पैसे दाशनिक भौर एतिहासिक क्षितिज की सुष्टि करना है, जिसमे माव जीवन की सादी 
समस्याओं का समवेण हो सकता । जरूरत दस बात कीहै कि उसे सही सदभमे परया 
जापर गौर उसके शनुरूपं आन्वरण किया जाय । रोपानिया की नीत्ति 7 सर्वस्व स्य सुस्थ 
है। यह मनुष्य ही है जिसके लिए भौतिक आधार की सजना कौ जाप्ती है, उत्पादन एर्भि्तयो 
का विकास किया जाता है ओर उक्पादन सम्बन्धो मे सुधार कियाजाताहै। सामाजिक 
सम्ब धो को माक्स लेनिन के सिद्धान्तो पर आधारित किया जाता है, क्योकि ये सिद्धान्त 
मिवे विकासि कै माग की समस्त बाधाओं को दुर करते है एव समता भौर स्वत तेता फे 
अधिकार कं सरक्षकं हँ । अर्थात्‌, माकसं लेनिन कै सिद्धान्तो फै मूर मे मानव विकास ही 
वह तत्व है जो साम्यवाद को एक भीवन्त सिद्धान्त फे रूप मे प्रतिष्ठित करता है । चाऽसेस्कू 
का कहना है किवे वैसे समाजं का निर्माण कर रहै, जिसकाकेद्रविदु मनुष्यही होगा 
तथा जहा सभी काय मनुष्यकेलिएही किए जायेगे। आधिभौतिक सिद्धान्तो कै निर्माताओं 
से भी उन्होने अपीलकी हैकि पार्टी के मानवीय दुष्टिकोण कोही ध्यानमे रखकरवे 
वसे माधिभौतिकं मूल्यो की सृष्टि करे जो वास्तव मे मानव को एकं मानव के रूपमे 
प्रतिष्ठितं करे तथा सर्वोज्व आनद का द्वार उनके लिए सोल दे। 

माक्सं ओौर लेनिने के सिद्धातो को श्री चाडसेस्क्‌ ने मात्र सिद्वान्त की तरह नहीं 
वरन्‌ एकं जीवन पद्धति के रूप म समक्षा है । ये सिद्धान्त सि दस लिए नही है भि प्रति 
रायो की बातों का जाब दिया जा सके गौर प्रप्येक एका का समाधान दसमे वडा जा 
सके, इसकी उपयोगिता तो दसक्लिए है कि यही एकमात्र वैक्ञानिक व्याख्या है जिस 
मध्यम से मानव अपने चरम लक्षय को प्राप्तं कर सकता ६ । यदह एक प्रतिगामी सिद्धा 
नहीं वरन्‌ एकं प्रगतिशील सिद्धान्त है । जरूरत षस वात की है कि प्रत्येक देण की परिस्थि 
तियो के अनुखूय इसका प्रयोग किया जाय । किसी सिद्धात की सार्थकता इसी भे है कि वहं 
दण भौर कारु के अनुरूप प्रगतिशील व्याख्या प्रस्तुत कर सके । चाउसेस्क्‌ का विचार है कि 
मक्सवाद जेनिनबादनतो कोर धभ है, न सिद्धान्त वरन्‌ यह एक अघ्ययनपदति । भानव 
सभाज की ठेसी सोज ओौर व्याख्या है, जिससे जीवम की घटनाभो के द कौ समक्ष जा 
सकेता है । वह्‌ एक क्रान्तिकारी विचारधारा'है णो समाज फे परिवतन मै मदद करती है 


; 


तथा मानघ के सचषं भौर विकास के इतिहास फी सजना करतीहै। क्िसीभी देण के 
तत्कालीन विकास की समस्याओं को सुलक्षाने के लिए उसके नेता को दस वज्ञानिकं विचारः 
भौर तरीके का सहारा तेना चाहिए । इसके आधार पर घटन का विष्लेषण कर 
व्यावहारिक निष्क पर पहुंचना चाहिए तया क्रान्तिकारी कायक्मो का निर्धारण करना 
चाहिए । यही एक तरीका है जिससे साम्यवादी एक सगठनकर्ता की भूमिका का निर्वाह 
कर सकते हँ तथा एक सामाजिक श्वत के रूपमे विकसित हो सकते ह । माक्सवादी- 
लेनिनवादीवेही लोगो सक्तेहैजो समय त्तथा क्रान्तिकारी सामाजिक पटिवत्तनोके 
साथ कदम से कदम भिलाचर चल सकते है । एसे दी लोग माक्सवाद लेनिनवाद के साधा- 
रण सत्य के आधार पर क्रातिकारी सामाजिके परिवतन को नेतृत्व प्रदान करते है। 


लेनिन माक्सवाद को एक “ पुण एव ठोस ` विचारधासयके श्प मे रहीं मानते थे । 
वे से एक पेसे सिद्धान्त के रूपमे मानतैथे कि “अगर समाजवादी जीवनमे पीती 
रहना चाहते तो समाजवादियों को चाहिए कि इसका विकाम प्रप्येक दिशामे करे ।" यह्‌ 
माक्सवादी सिद्धान्त के सदभ मे एक रचनात्मक प्रस्ताव था । क्रान्तिकारो संधष तथा 
समाज फे समाजवादी परिवतनं के किए यह्‌ एकं अमूल्य अनुभव था । लेकिन दुर्भाग्य से 
सवष्ार क्रति के आधुनिक नेता माक्सवादकी शान्दिके व्याख्या की ओर अधिक ध्यान 
देते ६ । माक्सवाद लेनिनव।द के सप्यसे कोसो दुर, उसके सैद्धान्तिक स्वरूप का विवेचन 
कर, वे सर्वंहाराकी मूर षक्तिपरदही कुाराघाति करने पर तुले ह। भाक्सवाद के प्रति 
उनकी एेसी भवित विनाशकारी है । घटनाभों के अथ को स्पष्ट करना तथा श्रमिकवरगकी 
समस्याओं का समाधानं प्रस्तुत करना ही सवहारा क्रान्तिकारी सिद्धात की त्मा है) 
लेनिननेकहा था हुम लोगोको इस सत्य को समक्षता चाहिए कि एक मक्स॑वादी को 
वास्तविक जीवत को ध्यान मे रखना चाहिए तथा वास्तविकता प्र भाधारित तथ्योकोही 
दृष्टिकोण मे लेना चाहिए । कल के सिद्धान्त के साथ चिपका नहीं रहना चाहिए क्योकि 
किंसी भी सिद्धातं की तरह यह मौक्तिक, सामा य तथा फरीब करीब जीवन की जरिकताभो 
को द्वति मे सक्षम होते है !'' माक्सं ओर लेनिन के सिद्धान्तो की गहरी विवेचना करने के 
पश्चात्‌ चाउसेस्क्‌ इस ततीजे पर पहुचे कि प्रगतिशीलता से अलग भाक्सवाद मूल्यहीन है । 
जीवन के भनुभवोने भी इनके विचारों की पुष्टिकी) चारसेस्कू के दिमागमें वे याद 
ताजी थी जबकि "'कामिनटन'' के तिर्दशके कारण रोमार्नियाकी कम्युनिस्ट पार्टी विघटन के 
कगार पर खंडी हो गयी थी । 


यद्यपि चाउसेस्क्‌ ने इस बातसेष््कार कियाद कि समाजवाद का कोर रोमानिया 
रास्तादै, रेकिन वे बार-बार इस बात पर जोर देते रहै दँकि विभिन देशो मे विभिन 
प्रकार की स्थिति होती है । चकि विभिन्नं देष्मो की समस्यायें विभिन हीती है, इसलिए प्रत्येकं 
देण के श्रमिक वश की पार्टीको अपनी सघष योजना ओौर रणनीति का निर्धारण स्वयम्‌ 
करना चाहिए । किसी भी अ तर्खष्दीय सगरनया कद्र के निर्देश से द्रसे मुक्त रखता चाद्िए । 
अपने इस विचारधारा के कारण दीने अपते आपको साम्यवादी देशों के भीतरः "एकल 
केद्रवाद^ फा अधिवक्ता बना किया । इ होने नये केन्द्रित "कम्युनिस्ट अन्तरस्य सगठन" 
के निर्माण का कडा विरोध किया ) इन्होने स्पष्ट शएब्दौमे घोषणाकी किं १६९२० मे 
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“कामिनटन" के निर्माण ने विवे स्तर पर साम्थवादी आदोलनको जो क्षति पहुचार, 
वह्‌ गती फिर से दहरायी नही जाय। ये रष्ठरीय स्तर पर पार्टीको पण स्वत त्रता 
ओर स्वायत्तता मे विश्वास रखते है । हसक क्तिए चीन की कम्थुनिस्ट पार्टी ने ष्की 
आलोचना फी । इहोनि चीन की आलोचनाओं का करारा जबाबर दिया ओर युगोस्छायिया 
के टीटो से मेत्रीपूण सम्बन्धो की स्थापना की जिनको चीनी एक "प्रधान सुधारवादी 
कहकर पुकारते थे । चाउसेस्क्‌ की प्रौढ धारणा की लोकप्रियता का आधार है--लोकं संवेदना 
गौर रचनात्मक निष्ठा । वे वैसे कम्युनिस्ट वेश के, जो अभ्य देणो फी कम्युनिस्ट पायो वी 
निदा करते गीर दुसरे पर दोषारोपण करते है, पवके विरोधी हैँ । इसलिए जब दूसरो 7 
प्रभाव मँ आकर रोमानिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने विपक्ष मेँ दोषारोपण किया, चाउसेस्क्‌ 
ने इसे गर्त बताया भौर टीटो से मित्रतापूण सम्ब ध स्थापित करिया । 


राष्ट्रीय प्रभूसत्ता के पक्षधर होने के ताते होने राष्ट्रीय स्वतत्रता मे हस्तक्षेप 
करने वारी किसी भी नीति की कटु आलोचना की दै । उनका विचारदहैफिविसीदेशकी 
पाटी जब सवसम्मति से कोर्दनिर्णयलेतीदहै, तो किसी अन्यदेण की पार्टी यां उनफे अन्त 
रष्टरीय सगठन को स्ब॑धिन देश की बहुमत की अबहैखला करणै का अधिगरः नही है । 
उनके द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मानवीय स्वतन्त्रता की मूर भावनां पर बूटा 
धातत है । फोई प्रभुसत्ता सम्पन्न देण तथा उसमें कायरत पार्टी से बर्दाश्ति नही कर सफतती । 
दसम स बात से कोई फके नहीं पडता कि वे एक ही विचारधाया फे या एक टी राजनैतिक 
व्यवस्था के समधके छोग ह । स्वतन्त्रता मानव का भूल अधिकार दै। समाजवाद नाम 
पर अगर दस अधिकार की हृत्या कर दी गयी तो समाजवाद एक प्रतिगामी व्यथस्था हो 
जायगी । समाजवाद की सर्वोच्चता तो दस बात मं निहित है कि एमे पूणः मानवीय 
स्वततरता से व्यक्तियों का पर्वागीण विकास सम्भव हो सकता है। इसीरिए वार्या सधि 
के पाचि देशों द्वारा जब १९६० मँ चेकोस्लोवाकिया म हस्तक्षेप की नीति फा सहारा 
लिया गया तो उन्होने स्पष्ट शब्दो म इसका फडा विरोध किया । बे अगस्त मे अलेषजे-डर 
डबचेक से भिले भौर उ हँ मपना समथन दिया । उन्होने धेकं कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियो 
मे आस्था प्रकट की भौर हस्तक्षेप करने वले वेशो की भत्स॑ना की । उन्होने स्पष्ट शब्दो 
म कहा कि चेकं कम्यूनिस्ट पाटी को अपने कायश्रम तथा नीति निर्धारण की पूण स्वत तत्ता 
है तथाकषिसी भी देश द्वारा हस्तक्षेप, चाहे वह कम्युनिष्ट देण ही षयो नं हो, अमानवीयं 
है। मत दहने कम्युनिष्ट देशो दवारा हस्तक्षेप की नीति को एक "गलती" तथा 
विरवश्ाम्ति के लिए एकं भयकर खतरा बताया । उण्डोने युक्तेभाम ससार के सामने इबच्चेय 
का समथनं किया । 


उस समय में नेकोस्लोवाकरिया के समथन भे सगरित्त एक प्रदशन फो सग्थोधित 
करते हुए उन्होने कहा था किं भज जो घटना चेकौस्कोवाकिया मँ हु वही घटना सेमानिया 
मे भीहो सक्ती दै। किती भी समय यह्‌ कहा जा सक्तां है फि रोमानिया मे प्रतिक्रिया 
वाक्षी तत्व सिर उञ रहै ह गौर प्रतिगामी क्रान्ति की सम्भावना वैवा हो गयी ह। अत 
प्रतिक्रियावादी शक्तियो को कचकने के लिए ओर प्रतिगामी क्रान्ति का अन्त करने के लिए 
हस्तकषप करना आवश्यक हो गया है । चाउसेस्क्‌ ने दहाड कर कटा था, किसी भी स्थिति 
भे रोमानिया की जनता बाह्य हस्तक्षेप को वर्दापत नहीं कर सकती । उ होने सेमानिया के 


| 


लोगो को सम्बोधित्त कर कहा था किं सी स्थिति्मे वे सशस्त्र क्रान्ति के किए तंयार रहं 
क्योकि वह स्थिति आक्रमण की स्थिति होगी । देण की स्वतशत्रता एव स्वायत्तता पर खतरा 
होगा अत देसी स्थिति मेँ प्रत्येक देणवासी का यहु पवित्र कत्तव्य होगा किं वे आक्रमण 

कारियो को देष की पावन भ्रूमि से खदेड दे । दसीलिए उ होने "शरेचनेभ सिद्धा-त' की जव 

हैलना की । शरी ब्रक्षनेभ ने "समाजवादी राष्टरमडल" के निर्माण का सिद्धान्त दिया था जिसके 
अनुसार समाजवादी देशो को अपने पडोसी देश के आतरिक मामलोमे हस्तक्षेप करने का 
अधिकार होगा अगर वे समक्षते हो कि समाजवाद प्र खतरा है । चाउसेस्क्‌ इसे फिसी भी 
तरह मानने क लिए तयार नही हुए । उन्होने इसे हस्तक्षेप की खुरी छूट की सज्ञा दी । उनका 
विचारथाकि कौर देण अपनी परिस्थितियोकोअय देशो की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह 
सक्च सकता है । यहु एक मानवीय समस्या है । अपनी समस्याभो को मनुष्य किस तीव्रता 
जौर किस गहराई के साथ भोगता है, इसका अनुभव सिफ वही केर सकता है । दुसरे को 
मात्र सतही अनुभूति हो सकती है । यही मात एक रष्टरूके साथमभीहै) एकं राष्ट या एक 
पार्टी जिस तीव्रता गौर गहराई से अपनी समस्याभो को सोच सकता है, उसे दूसरा समक्न हीं 
नही सकता । फिर वयो कोई किसी के आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप करे । किसी देष विशेष 
की जनता किस राजनंतिक व्यवस्था मे रहना पस द करेगी, इसके निणयथ का अधिकार उसी 
को है । किसी अन्य देश या सगठ्नकेहारा किसी देश्च के भविष्य का निणय किसी भी तरह 
से उचित नही कहा जा सकता। यहु विचारो को दूसरे पर थोपना है। चाउसेस्कू एेसी दासता 
की अस्वीकार करते है । 


चाउसेस्क्‌ का यह विचार सिफ रोमानिया की सुरक्षाके सदभ नहीदहै। वे 
हसं बात को सिद्धान्त कै रूप में स्वीकार करते दहै। चह वहु देण पृजीवादीहोया 
समाजवादी, किसी भी देण के आन्धरिक मामलों मे हस्तक्षेप के वे चिलाफ है, खासकर उस 
स्थिति मे जब किं हस्तक्षेप बडी शर्वितयों के इणारो पर किया जाने वाला हो । वियतनाम में 
अमेरिका के हस्तक्षेप को साम्नाज्यवादी हमले की सज्ञा देते हृए उ होने वियतनासवासिथो फे 
मू्वितं आदोलन का दुलकर समथनं किया । उहोने कहा कि यहु कफ वियतनाम के निजी 
मामले मे अमेरिका वारा हस्तक्षेप का प्रष्न नही है, वरन्‌ बडी शवितियो दवारा छोटेदेश की 
स्वत व्रता फे अपहरण का प्रदन है । वे चाहते है कि वडे भौर शवित्तणाखरी राष्ट छोटे राष्ट 
की महत्ता को स्वीकार करे । जिस प्रकार किसी बडे राष्ट्र को अन्तररष्टरीय समस्या प्र 
विचार करने फाआधिकार है उसी प्रकार छोटे राष्टोको भी है) फिर यहु कोद आवए्यक 
नही हैँ कि बडे देश द्रारा प्रस्तुत समाधाने ही उचित ओौर सही हौ । वे अपने विचारों मे द्तने 
उदार है कि पृजीवादी देशोके साथ मी मित्रतापृण सम्बध कयम करने के पक्षम द| 
अमेरिका के राष्ट्रपति श्री निक्सन के रोमानियन दौरे के अवसषर पर उनके सम्मान 
मे आयोलित्र भोज मे उहोने कहाणा फिं अमेरिका मेहो रहै वैज्ञानिक अनुसधान 
ने सम्पूणं विष्व के निवासियो के लिए उनति का भाग ्रणस्त किया है । तात्पय यह 
किंपृजीवादीदेशोमेंदहो रहै तकनीकी भौर वङ्गानिकं भविष्कारो को नजर भ-दाज नदी 
किया जा सकता है । उनका विचार है कि अगर सम्पूणं भानव जाति के विकास को ध्यानं 
मे रखना है तो फिर आधुनिकं विकास को, चाहे वहं समाजवादी देश का हौ था पूजीवादी 
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देण का मातवके विकासषके लिए प्रयोगे सानाही होगा, जं-पया विकास एमि अर्ध्‌सा 
रह जाएगा । एक सवेदनणीर मानवीय विचारक भौर नेता होने के कारण, व्यवस्था ऊ भधार 
परर, मानवीं मै विभेव उह पस-दनदही है) खुद रोमानियामे विभिन रष्टीण्ला के -रीग 
रहते है लेकिन उनमे ग्यवहार के स्तर पर उण्होनै कभी विभेद उप्प त नही हो स्या । पे 
मनयता के महाम्‌ पजारी है । इसी कारण विदेणो कं वसे बहुत से राष्ट्रो ये, साथ, जिनसे 
हसकी नीतियो मेँ कोर साम्य नही है, वे मतीपूण सम्बन्धो के निर्माण मे समथ हो सक । द हीने 
बहत से देशो का दौरा किया, पिष्टमडल भेजे, तथा स्वयम्‌ उनके विभि नं प्रमुख नेताभो से 
सम्बध स्थापित किथा जिनमे फास के जनरर दीगाल ओौर राष्टपति पोम्पीदू ही नही वरन्‌ 
परिया के शाह टकी के राष्ट्रपति तथा अमेरिका के राष्टूपति निक्सने भी हैँ । इनके विचार मे 
शान्तिपूण सहु अस्तित्व का अथ एसे सम्ब धो के निर्माण से है, जिनमे सहिष्णुता, समानता 
ओौर भाक्ष्वरे की भावना की प्रधानता हौ । उनका बिष्वास है फि सदिष्णुता, समानता 
शौर भारे के अभाव र्मे शातिपूण सह्‌ अस्तित्व की भावना अर्थंहीन हो जाएगी भौर सके 
क्तिए्‌ यह आवणष्यक है किं सभी देशो से सम्बन्ध स्थापित किया जायं । उनकी समस्या को 
शान्तिपूर्णं हग से समन्ञा जाय तथा आपसी सहयोग भौर सद्‌भावनाओं के हारा उन 
समाधान किया जाय । अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धो मे "बल प्रयोग ओौर धमफी की साजनीति' 7 
सिलाजकिदेदी जाय। 


चाउसेस्क्‌ के प्रत्येक कायम रोमानियाके लोगो की आकाक्षाओ का दशन हो 
सकता है। रोमा्निया के लोगो की स्वतन्त्रता प्रियता तथा अखड प्र पू फे प्रति आदर 
चाउसेस्क्‌ के प्रत्येक चरण मे परिक्षित दै । इसीलिए सोवियत वेमो मे भी चाउसेस्म्‌ की 
अक्ग ओर अकेली आवाज गृजायमान होती है। भिस समय रूस-चीन विवादं हभ धा, 
रोमातनिया ने दोनों देशो के साथ अपने सम्बन्ध का निर्वाह किया] अपो देण के अस्तित्व को 
दबाबमुक्त रसकर उ होने दोनो देणों के सम्बन्ध मे सुधार का प्रयत्न किया। वै कफिसीके 
पक्षधर नही हुये । यहा तकं किं सयुक्त राष्ट सप भी अपनी नीतिपरवे अडिग रहै। 
सका भथ कतेई नही है कि नाउसेस्क्‌ अन्य कम्युनिस्ट देशो तया उनका नीतियो के विरोधी 
है । जब अमेरिका द्वारा वियतनाम पर आक्रमण हभ था, दन्होने अ य कम्युनिस्ट देणो की 
तरह अमेरिका के सास्नाज्यबादी आक्रमणकारी नीतियोकीनतिदाफीथी। जवअरबपर 
दजरादरी सैनिको का कञ्जना हो गया था, तो इ होने एजरादटी सैनिको के वापसी की मांग 
की थी 1 फिर लार तीन के सयुक्त राष्ट सघ मे सम्मित होने का होगे समथन किया । 
अन्य अन्तरराष्ट्रीय समस्थभो पर भी इनके विचार तथा इनके वासा उटाए गए कदम, दरारे 
कभ्युनिष्ट देशो से मेल खाते है । न्ह किसी भी तरह से कम्युनिस्ट विरोधी कहना एक घडी 
गलती होगी । इतके ग्यवितत्व फो परिस्थितियों के सन्दरभंभरंही पस्वाजा पकता है। 
परगतिशीलता इनके व्यपितित्व का मूल आकर्षण है । सवेदनशीलता एव मतवीय सुरक्षा तभा 
सृशृद्धि कै निरन्तरः प्रयत्नं नके व्यचिततस्व की मसे बडी धिरेषता है । 


चाउसेस्कू ने ग्ररोपीय देशो मे शान्ति स्थापना एव सुरक्षा फो लिए सराहनीय प्रयत्न 
किय ह । जुलाई १९६६ से वास सधि के सदस्यों की एक यैढक बुखरेष्ट मे हु । स 
बैठक का प्रबन्धे चारसेस्कूने ही कियाथा। स बठकमे भूरोपीय देशो की सुरक्षा एवं 
शांति स्थापना के उपायों पर विचार किया गया धा । उस वैटक भें चाऽसेस्क्‌ मे नो जमन 
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राज्यो के राजनैतिक स्वीकृति की माँग की यी तथा “्युरोपीय सुरक्षा व्यवस्था" क निर्माण 
की बातत कही थी । उन्होने (नारो ' तथा "वासा सधि'कञतकी मागकीथी ओर विदेषी 
सैनिको फो अपने देश वापस भेजने की आवर्यकृता पर बल दिया आ । उनका कहना था कि 
"वार्ता सधि" का निर्माण (नाटो” के निर्माण के बादे हुंजा था । इसका निर्माण सुरक्षाको 
ध्यान मेँ रखकर किया गया था । नाटो पृजीवादी देशो का संगठन है भौर वार्सा सधि साम्य- 
वादी देशों का । वासा सधिक निर्माणकं मूलम बात स्िफं इततीसीथी कि्जगर कोपृनी- 
वादी देश किसी साम्यवादी देण पर आक्रमण केरेतो वैसी स्थितिमेंदस सधिके क्षेत्रमे अने 
वाले सदस्य राष्ट एफ दूसरे की सहायता करेगे। एकजुट होकर प जीवादी देश कं आक्रमण 
को विफल करेगे । उनका कहना है किं एेसी स्थितिरमे सधि की कर्द भआवद्यकता दै ही नही । 
स्वभावत एक साम्यवादी देश दुसरे की सहायता करेगा । फिर किसी भी सनिक सधिका 
अस्तित्व ही तनावपृणं स्थिति के सुजन के लिए पर्याप्त है । अत उनका विचर थाक दोनो 
सैनिके सधियो को सदा के लिए अन्त कर देना चाहिए जिससे भविष्य मे तनाव की स्थिति 
पदादौ दही नही । सुरक्षा के सम्बध पत चाउसेस्क्‌ कं ये विवार इतने महत्वपण हँ किएकन 
एक दिते सम्पूण विश्व सकी उपयोगिता को स्वीकार करेगा । 


नि शस्त्रीकरण की समस्या पर भी इनके विचार बहुत महुत्वपृण है । अस्त्रौ, खासकर 
आणविक भर्त्ो, के उत्पादन के ये कटटर्‌ विरोधी है) इनका विचारदहै कि बडे राष्टो केचीच 
शस्त उत्पादननं करने की सधि होनी चाहिए । इसके प्रयोग को अवध घोपित कर देना 
चाहिए । दसके उत्पादन को सदा के लिए बद कर देना चाहिए तथ! अभी जो उत्पादित अस्त्र 
बडे राष्ट्रो के पासं वच रै है उसे भी खत्म केर देना चाहिए । उनका विचार है कि मानव 
आजे विकास के उस स्तर पर पहुचे गया है नहा मतभेदों का निपटारा अस्त्रो से नहीं होना 
चाहिए । फिर अस्तो के निर्माण से सम्पूणं विद्व मे तनाव की स्थिति पैदा होती है जो विष्व 
णान्तिकी सम्भावनाभो को कम कर देती है। अस्त्र शस्त्रे कै निर्माण पर जितनी सम्पत्ति 
भौर श्रम का उपयोग किया जाता है उसे विकास योजनाओं पर खच करै से ससारसे 
गरीनी, बेरोजगारी सी समध्याभो का अन्त हो जाएगा । युद्ध, देष ओर मतभेदो का 
परिणाम है । आज फे विकेसित मानव को इन सामाजिक बुरादयो का अन्त करना चाहिए न 
किं द्रसे बढावा देना चाहिए । दितीय विवे युद्ध मे जसी विनाशलीला हई उसे दुनिया जानती 
है। हम लोगो की उससे पिक्षा ग्रहण करनी घािए ओर अस्त्र दौड को सदा के लिए अन्त 
केर देना चाहिए । उ होने एते क्षेत्र की स्थापना की बात की नो आण विक प्रयोग से मुक्त 
हो । इ होने अपने पडोसी बालकनं के देणो तधा रोमानियां को “अणु प्रयोग मुक्त कषेत्रं 
फरने की घोषणा की माग की। 


गरसाम्मवादी सामाजिकं प्रणाली वाले देणो के साथ सम्बन्धो का निर्माण उन्होने 
सिफं चिर्वजनीन समस्याओो के समाधान कं स्तर पर ही सही किया, वरन्‌ उन देशो के साधं 
सीधा व्यापारिक सम्बधी स्थापनाभी की 1 उन्होने इत देशों के साथ व्यापारिक सम्बधों 
मे लाभ कां अनुभषं क्िया। अपने देश मे उत्पादित वस्तुओ के विएव स्तर पर खपत के 
लिए सभी देशो से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना उनकी वीति का मूल भाधार बना। 
साथ ही अन्य विकासशीनदेणोमें हो रहे वैशानिक मौर तकनीकी ज्ञान का भरपुरलाभभी 
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उठाना था। इससे बडा लाभम यह होता करि रोमानिया फ़ आक आधार मजबूत 
होता 1 इसलिए उ होने अपनी व्यापास्कि नीति फो लोचदार बनाया क त्रीय राजकीय 
व्यापार मशीनरी के कानून मेँ सशोधन किया । वे पहले कभ्युनिष्ट राजनीतिज्ञ है, भि होते 
पूजीवादी सहयोग से सयुक्त व्यवसाय की स्थापना पर बल धिया है । इतीलिप्‌ अन्तर्यष्टरीय 
व्यापार की नीतियो क सम्बध में बे बराबर चित्तितं रहै । "यूरोपीय साक्ष बाजार" फे तिर्माण 
को उन्होने "बन्द आधिक प्रणाली" की सज्ञादी शौर अ तर्राष्टरीय व्यापारक लिप्‌ द्रसे बाधा 
को रूप में देखा । उनका विचार है कि पसे सगठन के निर्माण से अन्तररष्टरीय व्यापार को खत्तय 
है। “कोमेकोन"” की नीति के सम्बन्ध मे भी होने अपने स्वतन्त्र विचार का परिचय दिया 
है । जहाँ ये देश के आधिक विकास कं लिए दुसरे समाजवादी देशो का सहयोग आवश्यक 
मानते है, वहीं सदस्य रष्टो के बीच अन्तर्सष्टीय श्रम विधाजन के ये खिक्लाफ है । इनका 
विचार है कि न्तरयष्ठीय श्रम-विभाजन का उस सीमा तक विकास, जहा दूसरे देशं का 
स्वतन्त्र विकास प्रभावित होता है, गर्त है । अगर अन्तर्रष्टरीय श्रम विभाजन की नीति के 
कारण किसी क्षत्र मे रोमानिपा का विकास अवरुद्ध होता है भौर उसे दूसरे देण पर निगर 
रहना पडता है, तो चाउसेस्क्‌ के लिए यहु माय नहीं है। 


रोभातिया फे विकाम की भौर अधिक सम्भावनाए है, चाउसेस्क्‌ एत बात फो जानत 
ह। वे यहभीजनतेहैकि विकासफेमाग में क्था क्या बधाए है, तथा ¶ विकसित देशी 
की तुना मे इसका क्या स्थान है । इसके रप्पादन प्रणाली मे क्या कमी है । षे यहु भौ जानति 
है कि रोमानियाके उद्योगों की उत्पादन-शर्वितति अन्य विकसित देशो की तुलना मे बतं 
कम है उन्होने उत्पादन मे दीकापन शौर त्र्यो की तरफ दधार करते हुए रोभानिया 
वासियों से यह अपीककीटहैकिवे देश के उत्पादनको भय धिरित देशों के रतर पर पु 
चाए ) वे अपने देष को आर्थिक दष्ट से समुन्नत बनाने फे छिएुकटिषद है । इसीलिए उद्योगो 
पर विनियोग की बढ़ावा दिया भया है । खासकर स्टीर उद्योग भौर मशीन निर्माण को अधिक 
से अधिकं बढावा दिया जा रहा है। भत दसं सम्बन्ध मे को भी वैता प्रस्तावे (जघाकि 
' कोमेकोन"' ने किया था)रोमानिया को माय नहीं है । उनका उदे एय भाधिक भत्मनिभरता 
का है} उनका वि्रारदैकि किसीभी वेश को आधिक वृष्टि से भासर्निभर होना चाहिए 1 
किसी के भरोसे रहना ठीक तही है । फिर वसी स्थिति मे जहां उक्त उधोग फे विकास की पूण 
सम्भावेना ही, उस पर विनियोग न करना अपनी भथु व्यवस्था को कभजोर फरना है । एसी- 
किए चाउसेस्क ने “कोमेकोन” के बहुत से सूक्षावों को अस्वीकार कर वियाभा। 


चाउपेस्क्‌ देण मे उद्योगो का लिस प्रकार विकास साहते ह उरी प्रकार एषि कषप पै 
भी भात्मनिभता कीबतकरतेह। वे वाटते हैकिंषषि को उस सीमा तका ख नत पिय 
जाय जिससे देश के उद्योगों फे लिए कण्वे मार की आवक्य्फता की पूर्ति हो सके तथा जन- 
सस्या को लाद समस्या का समाधान हो सके । लेकिन वह्‌ कभी नही चाहते फि रोमात्तिय। 
सिफं कृषि प्रधान देशहो जो कन्चे माल, प्राथमिक आवपए्यकताभों ओर घाद पवार्थं फा 
निर्यात करे । बल्कि वे रोमानिया को एक उद्योग प्रधानं देश फे रूप मेँ देबना चाहते ह 
जिसकी ख्याति अ त्रराष्टीय हो तथा उसभ उत्पादित वस्तुभों का स्तर मत्य त उनत र । 
देश को उद्योगे प्रधान बनाने मे चाउसेस्क्‌ की धारणा यह्‌ है करि एक आत्मनिभर राष्ट हने 
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तेथा अ तररष्टरीय क्षेत्र मे अपने अस्तित्व को फायम रखने के लिए देश मै उद्योगो का विकासं 
आवप्यकं है) 


चाउसेस्क्‌ के एसे विचचार का आधार उनकी महान देशभक्ति की भावना) देण 

भक्ति की भावना की क्षङक उनके उन विलारो मेँ स्पष्ट देखी जा सकती है जो "सभाजवाद 
मे राष्ट के कत्तव्य" के सदभमें उन्होने लिखा है। जगह जगह भपने भाषण के दौरान 
उ-होने अपने इन विचारो की पुष्टिकीहै। उनका विचारदहै कि समाजवादके निर्माणकी 
प्रक्रिया राष्टीय समाजं की चेतना के स्तर पर एकता के साथ साथ चरतीदहै। यही वह 
समुदाय ६ जिसे सामाजिक स्वामित्मे निहित है । उत्पादन के साधनो गौर राष्टीय सम्पत्ति 
का राष्ट्रीयकरण समाजवादी कान्ति की सबसे बडी उपरुन्धि है। वे इस विचार से सहमत 
तेही है किं एक बार समाजवाद की स्थापनाष्टीजानेसे ही कार्य॑पूरा हो गया। उनका 
षिचार है किं यह एक म्बी प्रक्रिया है । समाजवाद को सतही स्तर पर समक्षने या कुछ 
लुभावने नारे कै स्तर पर संमक्षने से उसके सदी रूप का भान नही हौ सकता) समाजवाद 
की स्थापना भानव का आदश है । समाजवाद का क्षत्र इतना व्यापक कि दसमे सम्पूण विश्व 
को एक कुदुम्ब मे परिणत कर दिया जा सकता है । सम्पूण विश्व की एक सूत्र मे अगर कोई 
बाध सकता है तो वह्‌ समाजवाद ही । यही समाजवाद की संत्रसे बडी उपलब्धि है भौरे 
पृजीवादी व्यवस्था की तुलना मे इसकी श्रंष्ठता है उनका विचार है कि समाजवादी कति 
के ्ठारा श्रमिक वग एके राष्टूके प्रतोकके रूपमे उभरतादहै भौर उसीसे समाजवःदी 
राष्ट फी विचारधारा फी उत्पत्ति होती है । दस्त विचारधारा से अनुप्राणित राष्ट अपनी नर 
समाजवादी सस्कृति ओर अचारशास्त्र को विकसित करता है, जिसमें वग विभेद नही होता । 
जिसका आधार ही भावात्मक एकता हँ । नि स देहु पूजीवादी व्यवस्था की तुरना मे मान 

वीय विकास फी सम्भावना दस तन्त्र मँ अधिक होती है तथा यह तास्तविकता के अधिके 
निकट ओौर विकसित मानव की अभिरुचियो के अधिके अनुकूल होना है । 


चाउसेस्क्‌ पण स्वत व्रता के पक्षपातीदहँ। रोमानिया की धरती पर जितने रोग 
निवास करते है, चाहे वे किसी राष्टीयता के खोग हो, चाहे वे अल्पचख्यक हो या बहुसद्यक, 
रोमानिया सविधान की वष्टि मे सभी लोग समान दँ । रोमानिया मेँ रोमानियन जनसंख्या 
कै अकावे मागभार, जमन तथा सव जाति के लोग रहते ह । उनकी राष्टरी यता भिन्न दै । फिर 
भी चाउसेस्फ्‌ सबं के समान अधिकार की भावना को महत्त्व देते ६ । समाजवादी समाज 
की स्थापना के पूवं दन अत्पसश्यको का बहुत अधिक शोषण हुआ था, चे।उसेस्कू इस तथ्य से 
परिचित है । उ होने देश कफे उन सारे नियम कानूनों का अन्त कर दिया जिनसे अल्पसख्यको 
कै हितो पर कुठाराधात होता था । द्वितीय विश्व युद्ध फे पण्चात्‌ जमन जनसख्या प्र होने 
वाले अत्याचारं काट होने अन्त करदिया। वेतो सभी रणष्टरीयताके रोगो के बीच एकता 
के सभथक है । उनका विचार है कि अगर अत्पसश्यकों पर अत्याचारको नही रोका जा 
सका, उनके शोषण का जन्त नहीं किया जा सका तो समाजवादी समाजे की स्थापनाका 
लक्षय कभी पुरा नहीं किया जा सकेगा ) समाजवादी मूल्य व्यरवति के सर्वागीण विकास पर 
आधारित है, शोषण के वातावरण में दस लक्ष्य की पूति असम्भव है । इसीलिए वे वै सभी 
कार्थंक्रमो के विरोधी है, जो रष्टय एकता की स्थापना में बाधा उष्पन करते ह । उनका 
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मत है कि जवे रोमानिथा के प्रति अपने कत्तव्यो का पालन फरते है तो उनके अधिभारो 
को कम कटने का कोई ओचित्य नही है। शयक्िए उन लोगों व किए स्कर, समाचारम्‌, 
फरिताबे तथामय पत्र पच्विकाओ का प्राणन तक उनकी स्थानीय भ्राम मे फिया जता 
है जिससे उनकी सस्कृति सुरक्षित रै तथा उका विकास हो । 


आज के समाजवादी यण मे भी चाउसेस्कू रोभानियाके प्राचीनं हतिहारा को नहीं 
भूले ) उनका विवास है कि आधुनिक राष्ट्रीय चेता के निर्माण मे घ्ाचीन चेतना का 
महस्पूण योगदान है । वै वसे सामम्ती शासक, जिनमे माके दी ग्रट, वासाट, वोगदा, 
मिर्िथा तथां स्दीफत दी ग्रेट भादि रैक प्रति अपना सम्मानं प्रकट करते है क्योकि 
रोमानिथा समाज कै निर्माण मे उनका स्वनात्मक योगदान है। वश चरित की भिनताके 
बावजूद उनके रचनात्मक कार्यो को नकारा नही जा सकता ओर यही चाउसेस्व की महानता 
है। इसलिए एेसे ग्यविति भगर षको, श्रमिको ओर बुद्धिजीवियो द्वारा फासिस्ट सत्ताफे 
विरद सग्राम की प्रशसा करे, अपनी $तक्ञता व्यक्त करं तो समे आण्वय की केणा बात है । 
उन्दने वैसे सभी देणभ्तो की प्रशसा की जिहनेदेण की सुरक्षा भौर समृद्धिं परे अप 
प्राणौ की आहुति दी) लेकिन दइंसका यह अथ नही हैकिवे माषसवादी लेनिनवादी 
अन्तरष्टीय आन्श कै प्रतिकल ह । उनका विष्वासु दैक को भी ग्यवितत्व अन्तर्सष्वीय 
नही हौ सकता है अगर वहं अपते देश के प्रति वफादारनदहो ओर णो देधफी सुषित्तपे लिए 
सघष करने को तयारन हौ । भाज के सदभ मे सही दैषभपत ओर अ तर्राष्टीयताथादी वहं 
हैजो साम्यवादी रक्षाके किए कायरत दहै क्योकि नए सामाजिक व्यवध्याकफी विंजयदही 
स्री राष्टो को एकता फे दूष मे बाधने मे सफल हो सकेगा सभी देष तमी दसं बाता 
अनुभव कर सकेंगे कि उनका राष्ट्रीय हितं समाजवादी व्यवस्था कै त्रिकास मे दी है। 
समाजवादी देशभक्ति ओौर भ तर्यष्टीयतावाद उनकी दृष्टि मेँ सिफं अनुकूरुही नही है 
वरन्‌ सम्मानं सूचक भी है। इसीलिए वे वर्तमान पीढ़ी के लेखकों, कलाकार, वक्नानिको, 
मायो, शिक्षको, श्रमिकों भौर किसानो से यह्‌ अपीकर करते ह कि अपने देण तथा समाजवाव 
कै निर्माण के किए वे अपने जापको न्योछावर करदे कु पपिचमी राजनत्तिक लेलक 
चाउेस्क्‌ के इस विचार से समत नहीं हो सकते हँ ओौर उन्हे जदालोभं भौर स्टाकतिनि फी 
परम्परा मरं प्रतिष्ठित करत का प्रयल कर सकते है, लेकिन स्थिति धिन्‌ है ! अपने देण तथा 
समाजवादी आदशो के प्रति दृढ़ अस्था, सम्पूण मानवता की समृद्धि फे छिण इनके प्रयप्नौं 
५५ व किया जा सकता है ¦ इनकी भावनाभों की पवित्रता मे एका प्रकट नहीं 

जा सक्रती । 


चाउसेस्क्‌ ने वसे लोगो के उत्पीडत तथा कूढे दोषारोपण के धि्तार को वुदढतापूर्वषः 
अस्वीकार कर दियादहै जो नेताओं के कृपापत्रै गहं रहं जाते $ या जिनसे किसी स्थिति मे 
्िसी कारणव तेताभों से अनवन हो जती है) असल मे वसी स्थिति उस समय भायी थी 
जन अन्तर्स्टीय कम्युनिष्ट आन्दोलन के नेतार्भो ने षु लोगो को दोषौ ठहरनि की कोशिश 
की थी} चाउसेस्कू ने यहे स्पष्ट कर दिया फिवे वही गलती दृहुराने के लिए तैयार नष्टं 
जो टीटो पर दोषारोपण कै समय १६४० म हृ थी। रोमानिया म भी कुठ कम्युनिष्ट 
नेताओं के साथ पत्ता हुमा था १९४५ के ग्रोजा शासन के समय कृष नेता पर 
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दोषारोपण किया गया, उन्हें उत्पीडित किया गयाथा। उन लोगो को षडयन्त्रकारी तथा 
प्रतिक्रियावादी तत्व करार विया गयाथा तथाउनकीनिदाकौगदैथौी भौर उह मौत के 
घाट उतार दिया गया था › नुक्रदीभ्र पदूासकेनू का मामला भी कु वसा ही था । ये १६५५ 
कै ग्रोजा शासनकाल मै यायमत्री थे तथा अहुत वर्षो तक प्रमूख कम्युनिष्ट थे । वे फ़सिस्ट 
विरोधी आन्वोलन मेँ सक्रिय रहे, तथा क्रति के समय भी कम्पृननिष्टो से कध से कधा मिला 
कर काय करते रहे । १६४८ मे उन्है अचानक जेल मे डर दिया गया । फिर छह वर्षो के बाद 
अचानक उनकी सुनवाई की गर्द ओर उह मौत के घाट उतार दिया गया। उ हे अमेरिकन 
ओर ब्रिटिणणएजेटफे रूपम चित्रित किया गयानजो रोमानिया मे सत्ता पकटने कै लिए 
सक्रिय थे । चाउसेस्कूने से मामलो की जाके किए समिति का निर्माण किया । समिति 
ने अपनी रिपोर दी, जिसमे कहा गया कि इन लोगो के उपर गर्त दोपारोपण किया गया 
था, सुनवाई मे कानून का पालन नही किया गया था ओर चालाकीसे दोपो कये प्रमाणित 
करे की कोशिश की गई थी । इसके परिणामस्वरूप बहुत से निर्दोष व्यक्तियों को फसी की 
सजादेदी गर तथाजेक की काककोठरी मे डाङ दिया गया} चाउसेस्कू ते उन सारेलोगो 
को जे से मुक्त किया, उनकै कलक को धोया गौर उह पून भरतिष्ठित किया । दसं अमान 

वीयं घटना के लिपु जिम्मेदार व्यच्तियो की उन्होने कटु आलोचना की । पह तक कि उहोने 
घेओयघे घेजोरघीयु देज की भी निन्दा की । हाकि श्री देज भी जपने क्रान्तिकारी कार्थ के 
लिए रोमानिया मे प्रसिद्ध है | श्री चारकेस्क्‌ कां कथनदै कि उनके शासनकार मे हस प्रकार 
की. अशोभनीय घटनाओं की जिम्मेदारी पूणकूपेण उन पर आ जती है । पून प्रतिष्ठति रोगो 
मे स्टीफेन फोरिखथे, जो १९४० मे रोमाचिया कम्युतिष्ट पार्टी के महामनी ये तथा जिन 
पर दोषारोपण किया गया था ओौर मौत के घाट उतार दिया गया था । इसके साथ उनीस 
रोमानियन कमभ्युनिष्टोको जिद रूस मे ज यायपृवकं मौतके घाट उतार दिया गयां धा, 
श्री चाउसेस्क्‌ ने पून प्रतिष्ठित किंया। इस प्रकार की अ वायपुण धटनाभों मे चाउसेस्क्‌ को 
गहरे आन्दो किति किया । वसी कानूनी व्यवस्था को, जिसमे अन्याय को बेशत स्वीकृति प्रदान 
की गई हो, चाऽसेस्क्‌ मानने के किए तैयार नहीं है। उने घोषित कियादहै कि 
रोमानिया के चेहरे से उन काले कानूनो को भिटा देना होगा तथा ठेसी ग्यवस्था का सुजन 
करना पडेगा जिसमे अ याय की कोद सम्भावना नहीं हो । उन्होने कहा-देणभक्ति का एक 
मापदण्ड होना चाहिए, इसकी एक कसौटी होनी चाद्िए । उस कंसौदी के आधार पर नागरिको 
के चरित्र का निर्माण होना बाहिए भौर उह उन्नत क्रमे की कोशिद्च की जानी चाहिए । 
आज के रोभानिया कीं स्थिति यहृहैकिप्रप्येक व्यक्ति देशभवित की कसौटी पर खरा 
उतरत है । अत एेसी स्थिति मे एसे कानूनो की आवदयकता काभ त हो जाता दहै, भूत 

कार की घटनां दृहुरायी तही जानी चाहिए । रोमानिया प्रजाता त्रिकं देण है ओर प्रजातः त्र 
का आधार भ्जो ०४०५ नी है उसकी पूण स्वीकृति है 1 किसी के द्वारा हस्तक्षेप, चाह तह्‌ व्यरचि 
कितना भी भह क्यो न ही, कानृनन नायजाज है, अत चाउतेस्क्‌ दमे माननेकै किए 
तयार नही है} 


रोमानिया मै उद्योगों के प्रजातत्रीकरण का दिशामे गम्भीरं प्रयत्न हए दहै) प्रवध 
कै कैद्रीयकेरण तथा एके त्यक्त के एकाधिकार के सिद्धान्त को तिलाजलिदे दी गयी है। 
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प्रत्येक स्तर पर प्रबन्ध सबधी महस्वपुण निणय प्रजातात्रिक आधार पर होते ह । चाऽसेस्कू 
उद्योगों मेँ प्रजात त्रीकरण के किए निरन्तर प्रयत्नशीक है । जैसे-जसे रोमानिया मे प्रजा 

तन्त्रीकरण पूण होता जा रहा है, वसे-वसे उसे ओर अधिक प्रजातान्त्रिक भौर व्यावहारिक 
बनाने का प्रयत्न जारी ह । चाउसेस्क्‌ एके अनुभवी शौर सचेत नेता है, अत किसी काथकम 
को वै अनायास ही छागू नही कर दैते ह । पहले बहुत सोच समक्ष कर योजना तैयार करते 
है, उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करते है भौर फिर कायत्रमको लागू करते है । उनकी सफलता 
का यही राज है! इसी कारण वे स्फ रोमानिया के एकत्र नेता ही नही है वरन्‌ सम्पूण 
कम्मुनिस्ट जगत्‌ मे अपना स्वतत्र सम्मान बनाए रखने मे समथ हैं | 


वे एक पसे कम्युनिष्ट हँ जिनका यह्‌ ढ़ विश्वास है कि एकन एक दिन सम्पूण विद्व 
मे साभ्यवाद का विस्तार हो जाएगा। वयोकिं यही एक वेज्ञानिक व्यवस्था है तथां मानवीय 
इचि के अनुकृ है । सम्पूण विष्व मे इसकी अयष्यकंता है । लेकिन दसय आवष्यकता का 
अनुभव एक बार ही विश्व मे हो जाय इसकी सम्भावना नही है । पृजीवादी व्यवस्था फा 
विनाश अवण्यगभावी है । आन्तरिक अतधिरोधे के कारण इसका विनाश होना निचित है । 
लेकिन विभिन्न दशो म॑ पूजीवादी व्यवस्था विभिन्न स्तर पर विकसित हो रही है। जव वहू 
अपने विकास के उच्चतम शिखर पर पहुच जाता है तो विधन्त आरभ जताहै। सामा 
जिक व्यवस्था मे परिवत्तन की भावश्यकता फा अनुभव होता है शौर ¶जीवापी व्यवस्था कै 
स्थान पर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो जाती है! तकि यह एक छम्मी प्रक्रिया है, 
समय इसका महत््वपृण तत्व दै । अत चापसेस्क्‌ उस सभय विशेप के ष्रतेजार मे ह, जब 
स्वाभाविक रूप से विश्व मे समाजवाद की स्थापना हो जाएगी । लेकिन चारसेस््‌ पल्य रूप 
से रोमानिया कै तेता हँ गौर अपना ध्याने रोमानिया के विकास पर केवत करते है, क्योकि 
एक देण के विकास से दूरे देश के विकास की सम्भावनापए्‌ बढ जाती है । 


अन्तर्रष्टरीय मामरो मे, साम्यवादी दों की भ्रूमिका के सदभ मे, चाउसेस्क्‌ तै तए 
विचारो का प्रतिपादन किया हँ । उनके विचारों की परिणति यहं है कि मास्को के सिद्धान्त 
कुछ मदेवपूण एवे विशेष मामले मे अव्यावहारिकं ह । उनका विचार है फि विश्वं साम्य 
वादी आदोलन एक तएसदभमेही विजयीहो सकताहै। वे चाहते है कि विभिनदेशोकी 
केम्युनिष्ट पाटियों को अपने देण की परिस्थितियों के अनुकूल नीति निर्धारण की स्वत्त-त्रता 
होनी चाहिए । प्रयेकं कौ राष्ट्रीय पार्टी को प्रभुसत्ता, स्वतग्रता तथा स्णायत्तता थौ स्वीतं 
किया जाना चाहिए । "अक्लण्डित कम्युतिष्ट खेभो फे निर्माण की बात असीत की घटना है । 
उससे चिपकै रहने से साम्यवाद के विकास मे बाधा पहृचेगी । भत , वास्तविकता के भधार 
पर नीतियों का निर्माण होना चाष्िए । रोमानियन कम्युनिष्ट पां के पप्राथ वापिकफोत्तव 
के अवसर प्र भाषण देते हुए उ होन णपने उक्त विधारो की पुष्टि की | उन्होने उदाहरण 
स्वरूप उन घटनाजों की ओर सकत किया जब “कामिनटन”” के द्वारा रोमानियन कम्युनिष्ट 
पार्टीकेदो महामत्तरियो की नियुक्तिकीगर्ईथी, जो वाहुरके शोगये गौर जिहैमतो 
रोमानिया की स्थिति का पताधा ओौरन रोमातियां जनसख्या की आकाक्षाभों का ज्ञाम। 
उनकी गतत नीति के परिणामस्वरूप रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी विघटन फे कगार प्र 


15 


पहुच गई थी । उ होने स्पष्ट शब्दो मे कहा किं वसी नीतियों को कार्या वत करने से कम्यु- 
निज्म की स्थापना असम्भव होगी । 


चाउेस्क्‌ कै नेतृत्वे मे रोमानिया एक आदण कम्युनिष्ट देशके रूपमे विकसित हो 
रहा है । यह्‌ एक प्रजाताचधिक ओौर पूणं स्वतत्र देण दै! चाउसेस्क्‌ ने यह प्रमाणित कर 
दियादहै कि कम्युनिष्ट वेमो से अलग अपने स्वतत्र अ-तर्सप्टीय नीतियो को लेकर कीदेश्ष 
आगे बढ़ सकंता है तथा जीवित रहं सकंता दहै । उहोने यह सिद्ध केर दियारहै कि छोटे देशो 
के पास भी कहने फे किए बहुत कुछ ह) अगर वे अपने स्वतंत्र नीतियो को लेकर चकते रहे 
तो वहु दिन दूर नही जब अतर्रष्टरीय नीति को एकनयी दिशादेनैमे समथ हो सकें । 
ससार चाउसेस्क द्वारा निर्धारित नीतियों की प्रशसा करेगा । 


रोमानियामे हुये हाल का भूकम्प ससारमे चर्धाका विषय बनादहै। भुकम्पकी 
सहार रीका ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट को अपना केशर निदु बनाया । पयवेक्षको 
काकहनादहैकिं हारक वर्षोमें भूकम्प का इतना भारी क्षटका रेकंड नही किया गया 
दै। ब्रुखारेस्ट मे प्रकृति की विनादा रीला कोमहषक दै । इस भ्रुकम्प के परिणाम स्वरूप 
१३८७ रोगो की जाने गयी, १३००० घायल अस्पताल मे दासि किए गये, २०,००० 
मकान धूर मे भिक गये, १८,००० परिवार बेधरहो गये । पूण विनाश का स्वरूप उभर 
कर सामने आ गया । छगभग २०० कारलानो को भथकर क्षत्ति का सामना करना पडा । 
खज तेल के किए प्रसिद्ध प्लोदस्टी के "पेदटरोकेमिकल कस्पलेक्स' मे आग लग जाने तथा 
"शआयकलरीग' पर भूकम्प के धककै कै परिणाम स्वरूप देश की अर्थं ठ्पवस्था को अत्यधिक 
क्षति का सामना करना पडा । भूकम्प ने कगभग १०,००० कृषि पश्ुभो का अन्तं कर दिया । 
रोमानियाकी सरकारने ५०० भिकियन करकी क्षति का भाकंडा प्रस्तुत कियाहैजो 
विदेणी पयवेक्षफो की दृष्टि से अत्यन्त कम है ! रोमानियां जैसे विकासशील देश की शथ- 
व्यवस्था के लिए निश्वतत रूप से यह एकं बहुत बडा धक्का है । रोभानिया गणराज के 
अध्यक्ष श्री चाऽसेस्क्‌ ने लिस दृढता से हस प्राकृतिक प्रकोप का सामना किया, वह 
सराहनीय है । उ-होने घोषणा की किं "राष्दीय पचवर्षीय योजनाके कारयंक्रमो मे किसी 
प्रकार का व्याघात नही आने दिया जायेगा, देश की गरीनी को र इदुकरने का प्रयत्न किया 
जायगा । उन्होने एक "प्रेस कास" भें अमेरिका के रष्टरूपति श्री काटर को “सहानभरुति 
स देण" के लिए ध यवाद ज्ञापन किया, ले जिन ४०,००० डाकर की अमेरिकी सहायता को 
बहुत मुरकिल से स्वीकार किया । सोवियत भरूनियन तथा अन्य दजनौं देश द्वारा प्राप्त 
सहायता के लिए उहोने न तौ कोई धन्यवाद ज्ञापन ही किया भौरन अमेरिकी राजदूत 
की सुचना पर कि “उही स्थानो मेँ फिरसे भूकम्पकेक्षटके की सभावना है" को 
प्रतिक्रिया ही व्यक्त की। विपरीत परिस्थितियोमे भी देशको जिस दृढ़ता तथा सकल्पं 
के साथवेआगेले जा रहै है वह्‌ उनके महान ग्यकितित्व का सूचक टै) एसी स्थित्तिभेभी 
दूसरे से सहायता की बात वे गवारा नही कर सकतै । अपने तथा मपने लोगो पर उनको 
भदूट विष्वास है | देण के नागरिको के मनोबल का उह पता है । चाह कसे भी परिस्थिति 
टी, उ हैँ अपने लक्ष्य से विचक्िन नही किणा जा सकता है । उनकी सतेदनशीलता की तो, 
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क्रातिकां 
(१६३ 


रोमाभिया का भाग्य निर्माता 


व्यक्ति की महत्ता, शान, क्रिया ओर दच्छाणकिति पर आधारित होती दहै । क्रिया 
के बिना ज्ञान अधहीनदहैतो दन्छा के अभाव में क्रिया पश । इसी प्रकार क्नान एव त्रिधा 
कै बिना इच्छा दिवास्वप्न मात्रे है। जिस व्य्निते मे दनं तीनों निकायो का समुचित विकास 
होता है वही व्यापकं जीवन की र्ना कै माध्यम से राष्ट्रका नेतृत्वं करता है ओर उच्च 
विचारो के दारा एक न परम्परा का सूत्रपातत करता है । ससार एशे ही महान्‌ व्यव्तियो 
को पाकर आर्थिक असगतियों ओर विकास की वाधाभो को चुनौती देता है ओर समृद्धि के 
लये कीत्तिमान की स्थापना करता है। इससे मानवीयं जीवन की सम्भावनाभो काद्र 
खुल जाता है ओर राष्टरीथं जीवन कीं आशाए बढते करती दै) महाता दोनो छोरो से 
दोनो उपातो से जुडी हती है। वोनो अन्तो की आत्मीय पहचान के विना अदस्य निर्माणं 
का संवेग उत्पन्न नही होता, ओर यदि होता है तो वहु उत्कष को नही छं पाता । इस सत्य 
के जीवित प्रतीक रोमानिया के जोकभ्रिय भाग्य विधाता निकोलार्ई-वाउसेस्क्‌ है, जिन्न 
अपने सम्पूण जीवन को रोभानिया को अप्तितो किया ही, साथ दही सह-भस्तित्व की समृद्ध 
पृष्ठभूमि के व्यापकं प्रस्तुतीकरण के किए अपने विच्चार-जगत्‌ को दुनिया के समक्ष भस्तुतं 
किया । अच्छा मनुष्य उसे कदा जाता है जो ससार से जितना लेता है उससे अधिक उसे 
देता है ! लेकि महान्‌ उसे कहा जाता है जो "देने के लिए" हवी जन्म लेता है । एसा व्यित 
तभी होता है जब वह्‌ स्वय मे अदृट निष्ठा से अनवरतं "देने की साधना का सर्कार 
उत्पतन करता है। इसकी उपरून्धि के किए, निश्चय ही उसे बाधाभीं के हिमाल्यको ही 
उठाना नही पडता, बल्कि पूरे जीवन के उत्सग करना पडता है । श्री चाउक्क्‌ ने आस्था 
ओौर साहस के साथ, एेसा किया । यह्‌ रोमानिया के लिए गौरव की मात है। स्मुच श्री 
चाउसेस्क्‌ रोमानिया के प्राण ह, महान्‌ है। 


कहा गया है किं “उसी का जम सार्थक दै जिससे देण ओर वश की समुनति 
होती है। अयथा इस परिवर्तनशील ससार मे कौन नहीं मरता भौर फौन नही जन्म 
लेता।“ वस्तुत चाउसेस्क्‌ ने दस लोक धारणा को शतश सत्य में परिणत किया है। यहं 
एक एसा तथ्य द जिसको नकारा नही जा सकता । कोई भी व्यक्ति भो भागे चकर महान्‌ 
मरना & बचपन से ही अपने विलक्षण प्रतिभा का प्रमाण प्रस्तुत करनै लगता है । हमारे 
सामने एकं एेसा व्यवित्तव प्रस्तुत है, जिसक्रे विषय मेँ हम अत्तायाक्त ही असाधारण कह बैठते 
है । जहौ वह सरं ओर उदार शिश्चु था वहीं वहु गम्भीर ओर भोजस्वी व्यर्बित्त था । भीरुता 
उससे कोसो द्रूर थी । चाहे वह्‌ जिस षतिवरण यो परिस्थिति मेहो, कभी भी पीषचे हंटने 
की बाते ही नहीं उठती ! इनके व्यक्तित्व की यहु सबसे बडी विषेषता थी कि बहु चर्चरता 
की पृष्ठभूमि मे भी गम्भीरता को नहीं छोडतरे । आख निरन्तर सतक रहती । मानो त्रे दूनियां 
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को सभक्त की चेष्टाकर रही हों । शैणव से यौवन तक की घटनाभं पर यदि दृष्टिपात 
किया जाय तो रेशा प्रतीत होता है कि मह ग्यविति उस उचित बातावरण के पुजन फे लिए 
अन्तमन से आकुलं शौर विक था, जिसके द्वारा वहं अपने उदे श्यो को, विघ्ारों को सक्तार 
तक पहुचा पाता ¡ बह व्यवित्त कभी हिसात्मक हडताङ करवाता, तो कभी सावेजनिक सभा 
मं भगदड मचवा देता, तो कभी युद्ध के समय देश फे शत्‌ ओं से ही मिलकर देश कै सैनिकं 
ठिकरानों, गृद्ध पोतो इत्यादि को नष्ट करवाने मै जुट जाता । इतना होने फे बावजूद बेह्‌ 
व्यक्िति आज उसी देश का राष्टरपति भी है । दुनिया उसे शा त का दूत मानती है । शान्ति 
स्थापना हेतु उसे नोबल पुरस्कार भिलने की सम्भावना है । राष्ट्र सध में उसके भाषण एते 
लेखं प्रमाण कै रूप मँ सुरक्षित हँ । वह एफ एेसा व्यक्तित्व है, जी अपने सिद्धातो की सुरक्षा 
की पूरी क्षमता रलता दै । भावश्यकता की स्थिति मे वह स्फिकस' कौ शाशतिधारण कर 
लेता है । 


निकोलाई चाउसेस्क्‌ का जम्‌ १९१८ ६० मे स्कोनसिस्टी मे हुजा था । पारिवारिक 
देखिता कै कारण किंशोरावस्थामें ही द्से एक मोची फे यहा, उसके अधीन, काम करना 
पडा । वह्‌ बम्वपन से ही उजस्वी गौर तिर्णायकं क्षमता से युक्त था एसां प्रतीप होता था 
किं उसके हृदय में वतमान जीवन की गर्हा को दूर करने फे लिए विचारों भौर क्रियाभो का 
तूफान चल रहा धा वस्तुत यही कारणं था किं प्रतिवेशी वात्तावरण ओौर परिस्थिति कै 
प्रति उसके हृदय मे भीषण प्रतिक्रिया उठ रही धी । १४१५ वषकी आयु मे जब षच 
विद्यालय छोडकर महाविद्यायो की भगोर आलं उठाते ह या किसी नौकरी की तरशकीं 
बात सोचते ह, चाउसेस्क्‌ स्वाभिमानं भौर अत्मनिभरता की भावनाओं से इतना अभिभूत 
था कि उसने उसी अवस्था भे विद्याछ्य की भोर उम नही होकर जीतिकोपाजन की 
चिन्ता की। इतनी कम उभ्नमेही एक विशिष्ट संस्कार चेतना के कारण वहु परि- 
स्थितियों के विभिन्न पहुलुभों को परखने भौर किसी ठोस निर्णय तक पहुचने मे समथ प्रतीत 
होता था । स्वभावत उसकी ठति राजनीति कै परिवेश में षड्‌ रही धी । एक एेसी व्यवस्था, 
जो सामूहिक जीवन को जीने योग्य ही नदीं बर्कि सार्थक कर सके, के अनुसधान कै 
५५ वह व्यग्र हौ रहाथा। निष्वय ही वहु सहसि भौर धैय का सगर मालूम 

ताथा। 


संसार के जितने कम्युनिष्ट नेता अभी जीवित ह, उनम चाउसेस्क्‌ का चरित्र समसे 
अधिक मोहुक है । अगर मनि भी लं कि उसमे माओ जैसी गूढाय समक्षने की तथा केष्टो के 
समन भव्य काय-सम्परादन की क्षमता नहीं है, तव भीः पह सव्य है कि अफीका, ऊंटित 
अमेरिका ओर योरप के साम्यवादी वेरो के नेक्षाभो फे वीच वह्‌ प्रकाश स्तम्भ के समान 
विराज मन है । योप के देशों मे बहुत कम पेसे साम्यवादी तेता है लो समाचारपन्र प्रति 
निधिं को उतना आकर्षित करते, जितना चाउसेस्कू । आज भी भन्तर्सष्ठीय मामलों मे 
चाउसेस्क्‌ के काय कलो की भाशामरी निगार से देखा जाता है । इस व्यवित की ओर सभी 
बडे ध्यान से देलते दै । पहने से ही लोगों मे यह धारणा धर कर गर्द है । घाउसेस्क्‌ की यह्‌ जन्त- 
रष्टय दधाति, तिर्भयता, शूरता, निर्भीकता इत्यादि उसके राजनैतिक जीवन फी ठेसी उप१- 
तन्धि्या ह जो मित भौर शत्‌, दोनो को उसका प्रणसक बना देती है । दिनानुकिि चाउसेस्क्‌ 
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कै प्रति लोगो की अच्छी धारणाए बढती जा रही हँ । इसकी नी तियी कै घनात्मकं पहलू 
धीरे धीरेप्रकाशमेभा रहे दहै। अब वह्‌ रूस-विरोधी भाषण भी नही देता है। नि शस्त्री 
करण, भ्रुरोपीय एकता एव एक देश ओौर दूसरे देश के बीच की राजनेतिक दीवार को 
समाप्त करने सम्बन्धी उसके उदगारो की ओर लोगो का ध्यान बहुत ही भाक्ृष्ट हो 


रहा है । 


इस व्यष्ति मे राष्ट्रीयता कूटकूट कर भरी है । देश की सुरक्षा के किए बेह्‌ 
हमेशा सिर हथेखी पर लेकर दौडता है 1 प्रसग उस समय का है जब रूस ने चेकोस्लोवाकिया 
पर आक्रमण किया था। यहं घटना अगस्त १९६८ की है। राष्टूपति चाउसेस्क्‌ ने अपने 
भाषणं मे कहू था-- “साथियो, आभो, हम छोग स्वदेश की रक्षा के हेतु प्रस्तुतं हो जाए । 
भाज से हम लोग भजदररो, किसानो, बुद्धिजीवियों इत्यादि को लेकर छोटी छोदी सेनाकी 
टुकडियां प्रस्तुते करं 1 आज से यह निदेश दिया जाता है कि कोई भी देशवासी अपनी मातु- 
भूमि के पावन-स्थक पर फिसी विदेशी आधिपत्य को सहन नहीं करेगा “ चाउसेस्क्‌ के हस 
वक्तव्य से बहतो मे आतक छा गया । पेसी भफवाह्‌ उड चली कि ङसी-सेना का सीमा पर 
काफी बड़ा जमावहो रहा है। किसी भी क्षण आक्रमण हो सकता है ! परिणामस्वरूपं विष्वं 
के लेको, समाचारपत्रं, राजनीतिज्ञो, या यों कं फि सम्पूण विष्व, का ही ध्यान रोमानिया 
मे होने वाले परिवतनो की भोर चला गया । लेकिन, बात एसी हुई कि हआ कुछ भी नष्ीं । 
ङस मे अपनी व्यवहार कुशरता भौर बुद्धिमत्ता का सशक्त परिचेय दिया । उसमे एक अन्य 
केम्युनिष्ट देश को व्यथ' आक्रमण द्रा उत्तेजित करने मे अपनी भला नही देखी । लेकिन 
इससे बो बाते अवश्य हद-रोमानिया का क्प ओर निखेर गया तथा सके नेतां चाउसेस्क्‌ 
का व्यक्तित्व स्पर्धा का विषय बन गया । बहुत करीबसे लोगों ने इस व्यक्ति का निरीक्षण 
करना प्रारम्भ कर दिया । सवसाधारण की जख मे रोमानिया भौर सके नेता का स्पष्ट 
चित्र उभर आया । सचमुच चाउसेस्क्‌ ने जिस साहस का परिचय दिया तथा जिस दिलेरी 
से उसने अपनी तटस्था की नीति का प्रतिपादन किया वहु प्रशसनीय एवे अनृ्करणीय है । 
देश कां सौभाग्य है कि उसके भाग्यनि्मतिा का जितनी प्रभाव रोमानिया की जनता परदै, 
उतना प्रभाव कामयाब करने वाले तेता नही के बराबर है । चारसेस्क्‌ के रोम-रोम मे रोमा 
निया व्याप्त है । रोमानिया वस्तुत एक पैसे र्वनाशील न्यक्तित्व की खोजमें था जो उसके 
राष्ट्रीय चरित्र को उत्कर्ष प्रदान करे भौर उसे न केवर समृद्धि के सिलरपर ले जाय, बलिक 
विश्वमानव कै सहभस्तित्व की खला से भी जोड । यह सही है कि रोमातिया ने चिरं प्रतीक्षत 
कक्ष्य को चाउसेस्क्‌ मे पा किया है। चाउसेस्कू अपने को राष्टर-भक्त घोषित करता है लेकिन 
विदेशी उक्ते रष्टृवादी मानते है । इस व्यित ने अपनी योग्यता के बल पर आमं जनता की 
अभिलाषाभो का भादर करते हए अन्तर्राष्ट्रीय नुकततात्तीती से अपने को सदेव भकग रसा 
है। रोमानिया को भाज विश्व के रगमच पर जो स्थाने प्राप्त हा है उसके एकमात्र श्रेय 
हसं अनोखे नेता को है । यह रोमानिया ही पेस्ा राष्ट था जिसने सर्ब॑श्रथम साम्यवादी होते 
हुए भी अमेरिका के राष्टूपति श्री रिचडं निक्सन का भातिथ्य प्राप्त किया था । यह्‌ रोमानिया 
ही था जिसने सवप्रथम विकी बेड की सरकार को अपनी. माल्यता प्रदान की थी। यह्‌ दुसरा 
कोई नहीं रोमानिया ही दै जिसने चीन के साथ भी मित्रताका हाथ बढारखादहै। दन सारे 
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तथ्यों पर ध्यान देकर हम यदं कभी नहीं कह सकते कि रोमानिया एक भाव्म कैन्दित एव 
उग्रराष्द्रवादी वेण दहै । 


कु मध्यमवर्भीय छोग अभी भी चाउपेस्क्‌ के कायो का अनुमोदन नही करते ह 
तथा क नवयुवक मी यह नही चाहते कि एक ओर रोमानिया' भधिकाण देशो को मित्ता 
का पैगाम भेजे ओरं दूसरी ओर अपने नागरिको के विदेश जनि पर पाबदी रगा दे। परतन 
होते हृए भी वै अपने कौ गौरवान्वित अनुभव कसते है ! क्योकि चाउसेस्क्‌ के नेतृत्व मे रोमा- 
निया ने जो श्योति अन्तराष्टीय राजनीतिमेप्राप्तकरणी है वह्‌ फो सामायं उपरुन्धि 


नही है । 


चाउसेस्कू के भावरण की सबसे बडी घूबी यह है कि वह्‌ विलासी प्रकृतिका 
व्यित नहीं है ) उसका व्यधिततगत्त जीवन बिक निजी है । चह अपने को एक नेता नही 
शपितु एकं स्वयं सेनक समक्ता दहै । राष्ट्रपति भवन क आगे उद्यान में बैटकर वह्‌ प्रेस की 
चर्व फा विषय नही बनना चाहता दै, 


यिव के मानलिद्न मे रोमातिय आज निस रूप मे प्रतिष्ठित है भौर जिस प्रकार 
वह्‌ अवाध रूप मे प्रगति कर रहा है-यह सब कछ रोक प्रियनेता चाऽसेस्क्‌ की देन है ! इसं 
दुष््टि से राष्ट्रपति चारसेस्कू का रोमातियां के ररमच पर अवतरित होल उसकी एकं अवि 
स्मरणीय एतिहासिक घटना है । स देण को पूर्वी योरोपीय देशौ को "भयानके शिश्यु" 
(पाधि (व्ण) कहु गया है । द्वितीय वि्वयुद्ध की समाप्ति होते-होते रोमानिया की 
भथन्यवस्था बिल्कुल चकनाचूर हौ गयी थी । जिने वि बाधाओं को ष्वेकते हुए दस देण नै 
अपनी आधिक दशा मे सुधार छाया है, वैसा उदाहरण जापान कै अकरावा अन्यत्र भिकना 
अस्तम्भ है ! सारे के सरि लोत एक एके कर तह नहस हये गए भे, केषि उत्पादनं प्रायं 
विरामावस्था के प्राप्त कर नुका था, देण के अधिकाश भागो को मयकर अकारनेआघेरा 
था। विनाश की देसी बेला मे चाउसेस्क्‌ का व्याक्तिष्व तडित सवुण कौध कध कर माग 
प्रदर्धित्त करणे छग । ददन फी बदली छटी । उसने भाशातीत सफकता प्राप्त की 1 जब हम 
१९२३० कै रोमानिया की तुलना वर्त्तमान रोभातिया से करत है, तो अनायास हमारे हृदय मे 
इस देण के तेता के भ्रति श्रद्धाका भावे भर जाता है। उचो के क्षेतरे मै उसने द्र्भकीस गुणा 
प्रगति की ह, केषि का उत्पादन दुगुना हो या है, राष्ट्रीय आय आठ गुमा अधिक हौ गई 
है । इस देश के विकास की स्थायी दर १० प्रतिषत है, जो इसे विष्वं फे महान्‌ चार वेणौ की 
प॑वत मे संष्ठा कर देती है । मशीन, रासायनिक पदाथ, तेकर स्टीक त्यादि उद्योगों मै सते जौ 
प्राति की है उसका अनुमान यहे वेष युद्ध-पूवं की स्थिति भें नदीं करता धा । रोमानिया 
अभी भी तीव्र गति से बरद्नेवाा एकं विकासोन्मुख देण £ ! आशा ही नहीं यन्‌ विष्ास 
है कि अपनी कठोर संकत्प-चेतना वाके तेता भौर वहां की जनता फी क्रियाषीडता से यह्‌ 
देश शेष पथको भी शीघ्रही पार करे लेगा। 


देण मे स्थायी विकार दर को अपेक्षित रूप मे गत्तिशीक्त बनाये रखने तथां भान्ति 
ूव्यवस्भा ओर अनुशासन को जीवन को सहुन अण गना देने का घ्रेय चारसेस्क्‌ को दी ६ । 
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देश के पास प्राकतिके सम्पदा का अभाव नही है, भौर यह देण की आवश्यकता कफे अनुपाते 
मे पर्याप्त है । 


विश्व युद्ध कै समाप्त होते ही वहं साम्यवादी कार्यकर एनेनपिदेस्क्‌ कै प्रणय सूत 
मे बधा । उह दो पुत्र एव एकं पत्री ह । ज्येष्ठ पृते बेल तीन, एक भौतिकशास्त्र वेत्ता दै, 
पुती बुलारेस्ट विष्वविद्याख्य की छात्रा है। कनिष्ठ पत्र निकोलाई्‌ माध्यमिक पिक्षा 
समाप्त फर चुका है । चाउसेस्कू्‌ अवकाशफे क्षणो में भौतिक विज्ञान का अध्ययनं करता 
है, मछली का शिकार करता है एव अपने परिवार में रुचि रखता है । 


मनुष्य के अदेश्ष एवे उसके विचार ही प्रधान है । विचारहीन मनुष्य पद्यु से भी अधम 
है। रोमानिया मे चाउसेस्कूको जो श्रेय प्रात हुभा है वहू उसके आदर्शो के ही कारण। 
अपते आदश के सामने वहु अपने को गौण रसता दहै। 


साम्यवाची देणौ की यहु परिपादीरहीहैकि वे दतिहासं को सध्यम श्रेणी का अवः 
रोधे माततत है, क्रान्ति मे विदवास करते तथा उनके कायक्रम में भृतपूवं नाम की कोद चीज 
नहीं है । रोमानिया उसका अपवाद है । वह्‌ एक एसा राष्ट है जिसका प्रत्येक कदम अपने 
इतिहास के स्मरण के साथ उठता है। चासेस्कू का प्रत्येक काय काप अपने इतिहास 
के परति उसकी शपीम आस्था का प्रततीकदहै। दस प्रकार गगर हमं रोमानिया के भूतपूव 
इतिहास का अवलोकन करे, भौर यह्‌ पता छगावे कि रौमानिया का इतिहास किन भयकर 
विप्लवं एव विपदाभों से गुजरा है तो हमें चाउसेस्क्‌ का मूर्त्यांकल करने मे काफी सहायता 
मिलेगी । 


एतिहासिक-उत्पीडइन 


रोमानिया कां अतीत घटन, उऽत्पीडन, काचारी, अत्याचार एव विष्छवे का रोमाच्चक 
चित प्रस्तुत करता है । सके शतीत भं एसा कोई माधुर्यं नहीं है जिसका, स्मरण सुखद 
एव सात्वना प्रदान करने वारा हो । फिर भी, वहा के निवासियों भे भपने अतीत कफे भ्रति 
त्यत दुराग्रह है । वे अपने अतीत को हमेशा ताजा बनाये रखना चाहते द । रोमानिमा 
एक विकासशील देश है, उसे अभी कोसौ दूर चलना है ! वहा की जनता के सामने अभी 
भी करई समस्याएं विकराक दानव की भाति मृहुं बाये खडी है। ठेकिन, रोमानियाके 
अतीत की तुलना म उनकी वतमान भवस्था पुष्प शय्या से भी अधिकं मोहक एव 
आरामदायक है ! 


रोम के बादशाह 'दरोजा" के आगमन (१०० ए० डी ०) के बादसे रोमानिया का 
श्रीगणेश होता है । रोमानिया के नामकरण के पीक यही तथ्य है। 


डैनोवी नदी के तट के आसपास द्रौजा की सेना पहूषी । वहा ेसियन छोग निवास 
करते ये । इन लोगों ते रोमानिया के अधिकाण भागों भ शपना पैर पार्दियाधा। ईसा 
कै जलम काल तक दहने काफी प्राति कर री धी--राजनीतिक क्षेत्र भे, सैनिकं संगठनमे 
तथा सध्यता एव संस्कतिमे। दोजाने हन पर आधिपत्य केर १०६ १० कफे अन्त तकं 
डेसिया को अपना उपनिवेश बना छलिया । राज्य के शासने प्रबे-ध भे डेसियनो को भी कुछ 
महत्वपूर्णं पद प्रदान किये गये । दोनों ते पूरी रुचि फे साथ कायं किया । फलत ॐेसिया 
काफी समृद्ध हो गया । स्वण, रजत, ताम्र, रोहे, कबण ओर संगमरभर द्रत्यादिं खानोंसे 
निकले गए । सडको का जाक-पा विछ गया । ठैनोवी एव फाला समुद्र के कछार पर 
ब दरगाह बने । 


तना होते हए भी जैसा किं स्वाभाविक है--डसियः निवासी प्रसन्न नही ये-- 
"पराधीन सपनैहु भूख नाही 1“ सलिए उन रोगो ने बड़े ही सयत इग से अपने विरोध 
का प्रारम्म कर दिया। कगभग पौने दो सौ वेषं तकं डेसिया, जो भविष्य मे रोमानिया फे 
भाम से जाना गया, रोमनों फे निरकुश शासन के अधीन रहा । केकिन्‌, दसं भवधि मेँ 
रचनात्मक कार्यं भी हृए । रोमनों ने स्वयं इसे "सुखद शेसिया" (7408 911४) कहा है । 
रोमनों ते चन्द संस्कति का पाठ पाया, भाषा सिखायी, अपने रीति वाजो से भवगतं 
कराया, ओौर कां तकर कहा जाय, अपने धार्मिक पहलुभौ को भी उनके किए प्रस्सूतं फर 
दिया । इसका मूल्य न्ह भी चुकाना पडा । विरासत मे भिरी ये चीजें रोभानिया वालों 
कै लिए गौरव को वस्तुए है । 


गौय एवं अन्य आक्रमणकासियो ने रोमनो की नीव को चित्क ्षकक्षोर पिया । 
फलत २७१ ई० के भते-भाते सभी रोमनो का मोरिया बिस्तर बरेष भया । रोमनौं के चले 
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जने के बाद उसिया की क्या स्थिति रही, इस बात पर इतिहास-वेप्ताओं मेँ काफी मतभेद 
है! दासिक्वानियाके दावे सम्बधी कृ एेसीबतेंर्है जो बहुतही उक्शक्षी हुई प्रतीत 
होती ह । फिर भी, रोमानिमा की सस्कृति मे उसके अपने दामे के बहुत से तथ्य प्रकाशर मं 
शतै ह । दरान्सिकिवानिया को हुस्तगत करने मे डेसियावारो ने जिन मूसीबतों को क्षेका वै 
वर्णनातीत द । दान्सिरखुवानिया पर हगरी वालो ने अपना आधिपत्य कायम कर लिया 
तथा वरहा अपनी स्थिति को गौर मजबूत बननेके लिए उन रोगोंने जमनी कां सहारा 
शिया । तुर्क के आक्रमण से हगेरीयनो की पकड ढीली पडने लगी मौर तब रोमानिया 
०५५८ ते अपने दो महत्वपूण भूखण्डो वालेसिया शौर मोडालविया मँ बसना शुरं कर 
देया । 


तुको के हाथ मे शासन के जाते ही पूरा भूखण्ड भ्रष्टाचार, कंदाचार एव अनाचारमें 
ड्ब गया । वालेसिया भौर मारुडेविया के राजकूमारो ने धृल्तान को प्रभूत उपहार देने के 
किए गरीब किसानो पर तरह तरह के करों का आरोपण करके उनके जले पर नमक छिड- 
कने जैसा कायं युर कर दिया । किसानो की हकत सोचनीय हौ गरं । वे अपने निम्नतम 
स्थान पर पहु्वं गये थे) इस अत्याचार ते उनके दिक, दिमाग एव देह सब को चूर-चूर्‌ 
करदियाभा। निराशा ही उनकी एक मात्र सशिनी बन गर्ईथी | आशाकी किरण कहीं 
फूटती वुष्टिगोचर नही हो रही थी- 


“दुबल पडा हां जने का मन 
तन बल क्या कर सकता है 1" 


उनका मन ही हार चुकाथा । वे भाग्यवादी बन गये थे} उनके प्रत्येक कम्‌ मे उदासीनता 
कषक रही थी । उनके विषय मेँ ये कहावतें भरचकितं हो गई थी- 


“शासक की इच्छा ही न्याय है 1” 
“जित हाथ को आप काट नहीं सकते उसका चुम्बन कीजिए 1" 
"शासन मँ हैर - फर की बात मूलं सोचते है ।* 


त्यादि । 


किसान वेश एवं मजदूर वर्ग-- ये ही सर्वाधिकं पीडित थे) लेर्किनः, इन दोनों मेँ 
एक दूसरे के प्रति विश्वास का अभावथा। वे एकं दुसरे फो सवेह की वृष्टि से देखते थे । 
धत , उन्होने कभी भी एकत साथ जुटकंर भुक्ति के लिए प्रयास नहीं किया । यहा तक किं हर 
भादमी हर दूसरे आदमीको शंकाकी दृष्टि से तिहारताथा। लेकिन सभी कफिसार्नौमें 
एक साम्य बात थी किवेतुर्कोसे घृणा करते थे। उनका कहना था--''पराधीन सपनेहु 
सुखं नाही ।“ अत मादकेक महान्‌ ने तुको से लोहा किया । तुर्को को भूह्‌ कीं सानी पडी। 
पहली बार बालेसिया, मालडाविया एव दरान्सिरुवानिया तीनो प्रदेश एकं सृत्र मे बध गये । 
तथसे ये तीनों रेमानिया के अभितस्तं अगं माने जातेदै। मार्ईकेर महान्‌ की ह्या कर्‌ 
दी गरई। तुका ने पून अपनी पकड़ मजन्रुत कर ली। किसानों की अवस्था भौर 
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दयमी हो ई! उनके हृदय मेँ विद्रोह फी ज्वालामुखी पलने रुगी जो अचानक १७८४ मे 
फूट पडी । किसानो को फु सुविधाए दी गह । इस सफलता ने उ7के हौसले ए बहुत 
बढावा दिया । उनके अगे के कायक्रमो के किए इसने प्रभूत पथेय प्रदान कर दिया । 
१८दी प्राताब्दी के अ-तमे प्रास की राज्य क्तात्ति हुई। उसने चमानिया व [सियो कौ गुद 
सम्ब-धी पर्याप्त मसाला प्रदान किया । छसी लोगो फी सहायता से वुको को शएवितिहीने बना 
डाला गया । 


पष्ठ्विमके जागरणके प्रभाव से रोमानिया भी चहीं ब्व सका। यहा भी विद्रोह 
हृभा । जव समन्तो ने अपना अस्तित्व खतरे मे पडा देला तो उन शोर्गो ने तुकको 
अम त्रण मेज दिया। ससी सनिकोने भी विदेशियो का ही प्ताथ दिया भौर विद्रोह 
दबा डका गया। दस घटना से लोगों मँ बडा षीम पदा हुभा) उन रोगो ने समक्ष किया 
क्रि अपनी सहायता आप करनी है । इस ख्यारु से भ्लाज (819) ) नामक स्थान मे एक सभा 
का आयोजन किया गया। ४०,००० लोगो ते नमे भाग लिया । एस सभामे उन लोगों ते 
रोपानियां के विधि विधान, भाषा सस्कृति एवे राजनेतिक अधरो की रक्षाकरी 
शपथ ठी थी । इसी समय वालेसिया एवं मलिखाविया को सयुक्त भिया गया ओर उसे 
रोभानिया की सज्ञा दी गर । दनक एकीकरण के लिए प्रयास शुर हए । अनेको सधं हुए । 
सफलता नही मिली । इसके कारणों पर प्रकाण डालते हुए राष्ट्रपति श्री चाउसेस्कू ते कदा 
ै- "किसानों को राजनैतिक एव भू-सम्ब-धी अधिकार प्राप्तनहीथे। वैः जमीष्दासो 
एवं पूजीपतियों के दोहर नोक्च के नीचे पिक रहै थे। अत्त विणेषफर उनकी अर्भिश्चि 
जमीष्दरीं से मूक्तिपामेकी ओरथी। वै आधिक अर सामाजिक सूधारकर जीवेन 
सुख की कामना कर रहे थे ! कृषक वगं देव का एक गर्वितश्रारी निग्रोही दरं था लेकिन 
संचालन के अभाव मँ इनका तीर निशाने पर नहींख्ग रहाथा। तव मजद्रुर वणं ने बीडा 
उठाया भौर खउहही दसकाश्रेय भीभिला1" 


शुरुसे ही रोमानिया सोणलिस्ट विचार रखताथा। १८९३ मेँ रोमातियामें 
“शोल डेमोक्रैविकं पार्द आफ वकस" की स्थापना हदं । लेकिन, कछ दही दिनो मे यह 
छिन्ल-भिन हो गर्ई । तबे दस वषो के वाद फिर यह्‌ पाटी पुनर्जीवित हुई । 


१९०७ ई० मँ किसानों ते अविस्मणीय विद्रोह की शहूर फलायी । वृद्ध राजा 
कदेल की सरकारने विद्रोह की लहर को बडी निर्द॑यता से दना डाला । १९१४ मे प्रथम 
विष्वयुद्ध ने विष्वकोजाधेरा। स्मानिपानेसखूसकफा साधं दिया) १९१५ ने चेसारवियां 
ओर दराज्धिरूवानिया रोमानिया के हाथ एग । १९१९ के पेरिस कान्णन्स मेँ दरान्सिरुवानिया 
रोमानिया का अग बता दिथा गया | 


स तरह बहुत दिनों की अभिलाषा पूरी हुई । मार्ईकेर महान इत्यादि देशभम्तों का 
स्वप्नं साकार हेमा ¦ रोमानिया अनब एकं स्थायी राज्य भनेधुका था। दसी समयं 
चाउसेस्ककाजम हृभा। गृद्ध काप्रभावेधा। सारे थोरप भे उद्योगीकरण जोरशोरसे 
होर्हाभा) देशक गितृत्वके प्रश्न को मजर वेगै पर छोड दिया गया रोमानियन 
कम्युनिष्ट पार्टी की स्थापना हृदं गौर यह लेनित के भन्तर्ष्टरीय कफभ्यूनिष्ट सगटन से 


25 


सम्बद्ध कर दी गर्द । लेकिन, श्ुरूसे ही रुमानियन पार्टीनेदेखा किं दोनोंके हितमे काफी 
भिमताहै। फलत उन दोनो का मेल निरस्थायीनं हो सका । अल्पव्यस्कं होते हृएभी 
चाउसेस्क्‌ राजनीति मे निष्णातो चृक्ताथा। दस घटना का जिक्र करते हुए उसने लिखा 
है “१९२१ की सई की महासभा में अधिकांश प्रतिनिधियों ने कम्युनिष्ट पार्टी की रचना 
एवं इसके अन्तर्रष्टरीय कम्युनिष्ट पर्दी से खुलेजाम सम्बद्ध किये जाने के पक्ष मे अपना 
मतदन किया । दूसरी ओर कुष प्रतिनिधि अन्तरीय कम्थुदिष्ट पार्टी से सम्बद्ध होना तो 
चिते थे, लेकिन कृ धिष मामलो मे स्वत त्र भी रहना चाहते थे । हस समय रोमातिया 
के अन्तर्गत इतनी राजनंत्तिक, सामाजिक, ओर आधिक बुरादया धर कर मद थीं कि यहु देश 
समाजिकं विद्रोह के लिए पूर्णं परिपक्व हो गया था ¦ समाज में बडी गहरी खाई उत्पन्न हो 
गर्ह्‌ थी ओौर एक बार फिर रोमानिया को राष्टीय गौरवे एव वाह्य शक्ति फे बीच पिसना 
पडा ।“ दस तरह १९१८ से १९३० ६० के नीच रोमानिया मे साम्यवादे का जम हुमा, 
फिर भूमिगत खण्डित हभ भौर अ तमे पून सगित होकर भविष्य की भोर भीख कगाये 
खंडा हो गया । 


प्राय पेसा देखने भौर सुनने को मिक्ता है कि जहा सम्पनतादहै वा सन्ततिकी 
बडी कालसा होत्री है गौर अर्हां विपन्नता है वहां सतति की बाढसीओजतीदहै) एसे 
ही एक विपन परिवार में चारस्सेकू का जन्म हुमा था । दस दस बन्चों का ालन-पाक्न 
नके दीन माता पिताके किए कठिनिथा। ग्यारह वषकीभायु भेदी चाउकषेस्कू को बृ 
त्याग कर रोटी की तलाश मे बृखारेस्ट जाना पडा जरह वह एक मोची के अधीन कायं करने 
कगा | 


चाउसेस्कू के पिता एक सामा य कृषक थे । सदियों की भूसीबतो ने उह भाग्यवादी 
बना विया था) राजनीति के प्रति उनमें कोरर रचि नदीं थी । इन कारणों से चाउसेस्क्‌ 
को उच्च शिक्षान मिरु सकी। लेकिन, एक चीज ने उसके चिन्तन एव कल्पना को 
सशक्त परख प्रदान किया। उसे बराबर विद्रोह तथा शह्ीदो की कहानियां सुनने 
को भिल्ती थी। इन रोर्माँचिकारी गाथां का चाउसेस्क्‌ पर गहरा प्रभाव पडा। 
उसने इतिहास की प्रत्येकं घटना को विदेष प्रकार से वटोकना शुरू किया । सामा-य जनता 
की धारणा से बिल्कुल अरग वाउसेस्क्‌ ने अपनी विचारधारा कायम फी । जब वहु 
पाठशाला था तभी से उसका क्षुकाव राजनीति की भोर था। उसके पुराने प्रधानाध्यापक 
श्रा इवानबरास्कू का कहना है किं उसी समय से चाउसेस्क्‌ के कदम राजनीति की भोर 
उठ पड़े थे । उसके एक दुसरे शिक्षक का कना है कि उको यादवारते विलक्षण थी । वहु 
अतीव लिज्ञाधु अशरुशासित एव परिश्रमी था । उसकी छन, उसकी ठचि एकं उप्तके प्ररिक्नम 
को देखकर एक स्थानीय भमींदार ने एकं बार कहा था--'भगर मौका मिका तो यह्‌ बालके 
एक बहुत बड़ा सगठन कर्त्ता होगा 1” यथपि यह्‌ भसषभव क्षा जगता दहै, फिर भी यह्‌ 
निर्विवादं सध्यदै। 


चाउतेस्क्‌ की समस्त वाल्यवध्था कठिनद्यौ, मूसीदतो, आस्मत्याय एवे सुकरमो से पूण 
है। उस कार मे रोमानिया की राजनीति मे भूवाल-साभा गयाथा। णासनमें स्थाथित्व 
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का तित्कर अभाव था। राजनीति मे अनाचार ओौर दुराचार वोनौ का समविग्रहो धुका 
था । कैशेल एव मगदा लुपेस्कू की घटना ने समस्त रोभानियों में तहका मचा दिया धा। 
चाउसेस्क्‌ के छोटे से प्राम मँ सिफ इसकी भरतिध्वनि ही सुनाई पडती थी। लोग मात्र दस 
विचारसे ही प्रसन्नथेक्िंउनपर को विदेशी शासत नहीकररहाथा। ११ वषकी 
अवस्था म चाउसेस्क्‌ ने जब धर छोडा, रोमानिमा का अथत त्र बिल्कुल चकनाघूर हो गया 
धा! षि तथा उद्योग दोनो ससे प्रभावित थे। कारल्तानो में कामं करने वाले का वेतन 
कम हो गयां धा, बेरोजगारी बढ़ गई धी, तथाणोलतोग पेणेवरथे उनके कार्यं करने की 
शत इतनी धिमौनी हो गई थी जितनी कक्नी नही । दन भकस्मिक परिवत्तनो के कारणं 
नये उद्योगपति एव व्यापारी हतप्रभदहो गये थे । मात्र एक दशक की घटना धी | उनका 
सोचना था कि कुछ ही दिनों मेँ देश की अथ व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेभे । 
लेकिन समय रसा बदला किं वे अब खंडे होने के योग्य भी नहीं धे । उनके पैर दूट चुके 
धे । रोमानिया में केवर १९२९ में ३०० हडताले हद तथा बाद के तीन नर्षो भँ पून १९० 
हडताल हु । 


दसी समय फार्िस्ट अआन्वोकन का जन्म हमा । यह्‌ आन्दोखन उग्र राष्टरीयता, 
धर्मान्धता भौर यहृदी विरोधी नीति पर भाधारसिति था । फासिस्टो फे तता कानंली कौडरेन्‌ 
ते भोले-भले किसानो कोजीभरकेठ्गा। 


इन सारी धषटनाभों की जानकारी नालक चाऽसेस्कूकोथी। १९२९ भ जम वह्‌ 
नुखारेस्ट पहा, उस समय वहा की हारुत भजीन थी । हृडताकरु एव प्रदशंनों कै कारणं पूरे 
शहर की स्थिति डावांडोन धी} वाउसेस्क्‌ ने भले्षजेन्ड्‌ संण्दुलेस्म्‌ नामक सोत्ती फे यहाँ 
काम शुरू कर दिया । 


यदि चारषेस्क्‌ के जीवन को रोमा्निया के इतिहासिकी सक्ञा दीनाय तो कोर 
अतियुक्ति न होगी । कारण य है किं चाउसेस्क्‌ ते अपने भूत फी चर्वा में सदा सयम से 
काम लिया । उसका प्रत्येक भाषण रोमानिथा कै इतिहास फी पुन राबत्ति करता है । जम 
वहु शुर से बाहर एकं काप में छगा तो उसकी भुराकात' एक पसे भद्र पुरुष से हई जिसने 
उसके जीवन मे ताजगी भर दी। उसने रस किशोर को अध्ययन की भर प्रवृत्त किया। 
फलस्वकूप भक्सं, एजेल इत्यादि की रचनाभो से उसमे प्रेरणा एी । तेरह वषँ की अवस्था मेँ 
समाजवादियों की नीतियों को पचाकेर उसने एक एेसी नीति कायम फी लिसंमे मावस, 
लेनिन के आदेण भी प्रतिबिषित होते थे। दरक अतिरिक्त उसमे कृ एसी मौलिकता धी 
जो रोमानिया की राष्टरीय भावना को पूणं स्पेण समाविष्ट करती थी । 


१३ १४ वषं की अवस्था मे ही चाउसेस्कू राजनीति का कुशल सिका बत चुका 
धा । सचमुच यहु अत्यन्त भाणश्वयजनक भिसाल है । उसके विचार एते सुशक्षे हृए होति थे 
जिह सुनकर रोग दग रह्‌ जते थे) उसकी इस उप्लन्धिके पीष्ठे दो प्रधान तध्व है-- 
८१) उसकी बाल्यवस्था की विकटता ओर (२) प्रकृति-भवत्त असामयिक प्रौढता । जिन 
चटना्मो की चर्चा से लोगो की वाणी मे भाग्यवादिता, विवशता एवं निरयशा टपकती धी 
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उन्हीं की भूनकर चाउसेस्क्‌ के मानस में बिल्कुल विरोधी विचार कध जाते थे । इतिहास 
से ही उसने सीखा थाकिरोमानियाकी हार के पीच्छैे उसकी अपनी कमजोरी थी । उनमें 
एकता, सगरठन एवं धैय का अभाव था । अगर उह सबक नेतुप्वं मिला रहता तो सफलता 
अवदय उनके साथ होती । स्वभावत चाउसेस्क्‌ मे चाणक्य जैसी विद्रोह की भावना धी । 


उरभ्र में भो उसके उद्‌ ण्य स्पष्ट एवं दष्टिकोण सुलक्ष हुए थे । इसकी हर गति 
विधियो के पी तत्कालीन सामाजिक एव आधिक परिस्थितिया थीं । चाऽसेस्क्‌ स्वय एक 
किसान का पत्र था। किसानों की दीनता से वहं अच्छी तरह परिचित था गवो में उद्योगों 
की स्थापना ने भी उनकी विपदा बढाने मे कोई कसर उठा नही रखी थी । उसने सूना था कि 
शहर के कारखाने मे काम करने वाले मजदूर बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैँ तथा एक्‌ 
बडे परिवार फा भी छालन पालन बडी सुगमता से कर लेते है । चाउसेस्क्‌ जब बुखारेस्ट 
पहुचा तो उसने यहां क नजारा कुछ जौर ही देवा- 


“इवान देखा धाहर राहुं 
रोशन है चिराग । 

खे खुली तो णहरमे भी 
उजाशान रहा ॥ 


१९३३ भै बखारेस्ट भँ भयकर हृढृतार हुई । मजदूर एव सैनिकों मेँ जमकर सवषं हुआ । 
यद्यपि इस सघष में कम्युनिष्टों का भत्यक्ष हाथनही धा फिरभीवे किंसीत किसी रूपमेँ 
वत्तमान थे । दस समय पार्टी के अन्तगत मात्र १००० सदस्य थे । इतनी क्षीण सदस्यता के 
होते हए भी उन्हे अपने गठन पर भरोसा था । उ होने वेश मे धूम धूमकरः विभिन्न मजदूर 
वेग के प्रतिनिधियों से मुषाकात कर अपनी भावी योजनाभों का व्यौरा भरस्तुत करना शुरू 
किया 1 मजदूरो को जमीदारों के विरुद्धं उत्तेजित किया । ईसी समय चाउसेस्क्‌ को पार्टी की 
तिम्नस्तरीय सदस्यता प्रदान की गई! बसक्याथा ? तत्क्षण मोचीके काय को तिलजं 
वेक्रर वह्‌ देश के गौद्योगिक क्षेत्रो में युवको कै सगठन के काय में जुट मया । 


जब वहु प्रहु वर्षं का था, कम्युनिष्ट पार्टी ते एटी फासिस्ट सभा का भयोजन 
किया था जिसमे उसे फासिस्ट-विरोधी कमिटी का सदस्य चुन लिया गया । उसे अपमे 
विवेकपूण एव स्पष्ट विचारो से लोगो को भवगते कराने का भी अवसर प्रदान किया 
गया । अत्थुरगितपूण होते हए भी उसका भाषण जोणीका होता धा। जिस तरह ऊवे पवतों 
से नदी की वेगवती धारा फूट पडती है तथा वह्‌ कब, किधर मूडेशी पता नही रहता, ठीक 
उसी तरह चाउसेस्क्‌ के धभारम्भिक भषणो की वशा थी । विषयन्तर बराबर हौताथा। 
लेकित, घाद मे उस्ने अपने भाषणों को इतना संयतं किंयां किं यदा-कदा ही उसके भाषणों 
भे उत्तेजना परिलक्षितं होती है । उसकी वक्तृत्व का का इतना प्रभाव पडा कि पार्टीकी 
प्रत्येक सभा, जुलृस एवं इङ्ताल कमेदी की फिंसी भी सभा मे उसका माषणहोनादही था) 
२३ नवम्बर १९३३ मं हंडतार कराने के अभियोग मँ उसे जेल जाना पडा । लेकिन, शीघ्र 
ही उसे छोड दिया गया! तबसे उस पर पृकिसि की निगरानी रहने कगी 1 बिना किंसी 
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हिनिक के पून उमे अपना काय शुरू किया शौर कम्यूिस्ट पाटी के प्रति उक्षने अन्ती 
भस्था व्यक्त कर दी। 


भयानक फम्थुनिस्ट आस्वोलन कर्ता 


प्रह वषं कौ अवस्था मे चाउसेस्क्‌ एक क्रान्तिकारी कफे नाम से विख्यात हो चुका 
था। राय का अस्तित्व ही उसके कारण खतरे मे पड गया धा । एास्तको की आसो मे वहं 
काटो की तरह तुभ रहा था। स विप्छवी को सजा देना एक विकट समस्या बन गर्द थी । 
दसकी उश्रपद्रहुवषकीथी परतुशपराध्रकरनेमे यह तीस बषके व्यक्तिसेभी आगे 
था। हसे राजनैतिक कैदी बना कर चहारदीवारीमे बद करना भी खतरेसे साली नही 
था व्योफि एेसा करने पर जन आन्योन हो सकता था । उससे तकं करना, उसे धमकाना 
तथा उसे सताना भी असम्भवं सा लगता था ¦ चाउसेस्क ने प्राय अपने अतक्ञनिसे छपनेही 
समाजं मे एक विदेशी की भूमिका अदा करते का निणय किया धा] 


अनेकों भार उसे जे जाना पडा, उसे अपने गाव भेज दिया गया 1 लेकिन एससे 
उसमें किसी प्रकारका परिवतनन हो सका। यह सत्य सिद्धहो गथाकरिभो भारक अपनी 
रोटीके लिए ११ वषकी दही अवस्थामे धर छोडकर बाहूरकी धूर फाकने को मजबरुरहो 
गथा, १५वषकीही जघ्न मे माता पित्ता के प्रभाव में अकर अपने विचारो फो सीं बदल 
पाएगा । अपने कायक्रमों के विषय मेँ उसने अपने पितासे भी चर्वाकी लेकितं उसके पिता 
ने इस विषय मे को दिकुचस्पी नही दिखाई । जीवन फे प्रति उनका विन्नार कणात्मकथा 
जिससे चाऽसेस्क्‌ कभी सहमत नही हो सका । निराशा, भागयवादिता, अधीरता आदि 
शम्व उसके एब्दकोषमेयेदही नहीं । १९३४ उसे तीन भार जे जाना षडा) जेलसे 
छूटते ही पर्दी कै भदेशानूसार उसे बुखोरेस्ट से ६० मील द्रूर एसे स्थानं मे जाना पड़ा 
नहा के मजदुरो ने हंडतार की थी 1 उनके विरद अदाक्तती कारवार चरूरही थी 1 बहुं 
जाक्रर इस नवयुवक को अभियुक्तो के पक्ष मे जनमत एकत्र केरता था। अभियुक्तो भे एक 
रेलवे कर्मचारी षेयोरधिख ञ्जे जो बद मे कम्युनिष्ट पार्टी की भेष्टूल कमिटी कै 
प्रथम सचिव बते तथा दूसरे कमचारी थे िवस्टोहकेर जो कंम्युनिष्ट पार्टी के मूद्धन्य मेता 
थे । त अलावा कुठ अन्य नेता भी थे, जैसे नाज वैसीलीषी, डिभि्री, पिदस्क्‌, 
हत्यादि । 


अदालती कारवाई कई धिनो तक चरती रही । जभता भी भभियुषतौ फे पक्षम थी। 
वातावरण बहत गम्भीर था । जिस समय अदालत ते अपता फसा सभाया, कचत्तरी के 
बाहर एक विशाल जुलूस निकारा जिसका नेतृत्व चार मेता कर रहे थे जिसमे चबाऽसेस्क्‌ 
भीधा। पृलिसिने षन चारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। दत धर प्रणो की क्षी 
लगा दौ गर्ई। चारसेस्क्‌ ने उत्तर दिया कि वह्‌ राजधानी फे भजदूरोकी भरसे प्रति 
निधित्व करगे कै लिए भेजा गया है तथा अभियुक्तो के प्रपि उषी हमवर्दी है। उसने 
आधिक शोषण एव स्वतं तरता के अपहरण के किए शासक वर्भं को दोषी हराया । एन चारो 
नैतो को एकं सैजिर्दरेट कै पास जाया गया 1 उसते धमकी देकर दै रिदा कर धियां 
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लेकिन बुखारेस्ट के प्रधान पुकिसि अधिकारी को नके विरद्ध सख्त -कारवाई के दहेतु 
आन्तरिकं मन्राक्य से अदेश भी भेज विया गया \ फक्त , चाउसेस्कू को भुभिगतं होकर 
ही काम करना पडा तथा हटमेणा पुरिस से बचने का उपायं सोचना पडताथा। फिर 
भरी २७ अगस्त १९३४ को वह्‌ पृक्लिसि के षरेमेभआदही गया । लैकिनं तत्का उभे छोड 
दिथा गया ! १७ सितम्बर १९३४ को पुन कदी बना लिया गयाः दसं बार फाषिस्ट- 
विरोधी सभाकां आयोजन फरने के भपराधं मे 1 ईसं समय फास्ट नेता भायरन गाडकी 
स्थिति बहुत्त सुदुढ़ थी । यद्यपि रोमानिया राष्टीय उदार दके शासनमे थाफिरभी 
केदेरु कां समथनं प्राप्त होने के कारण फासिष्टों को पुक्लिसि भौर सेनां दोनो को मदद 
भिकती थी । चाउसेस्क्‌ के परिचय पत्र पर लिक दिया गया-- “भयानक एवं खतरनाक 
कम्युनिष्ट आं दोलनकर््ती 1" पुलिस की देखरेख भें बुषारेस्ट से १० भीर दुर उसके गाव मे, 
हाथ पर बधा हुभा उपे छाया शया । स्थानीय कोतवाली मे प्रतिदिन चाउसेस्क्‌ को भपनी 
उपस्थिति देनी पडती 1 उसे गावे छोढने की सक्त मनाही थी ! लेकिन, शेर कही पिंजडे भे 
वन्द रहना पस द करता है ? वह्‌ एक दिन पुनं ब्ुखारेस्ट कै किए रवाना हौ गया । उसके 
माता पित्ता पर फिर पुलिस की कंडी नजर पड गद । बार बार उनपे पृछ ताछ होने कभी । 
निकोलिना, चाउसेस्क्‌ की बडी बेहन थी जो बहुत पहले से ही कम्युनिष्ट कार्यकर्ता षन 
चुकी थी] एसे अवसर पर वेही एकं मात्र चारसेस्क्‌ गौर उसके माता पिता के बीचकी 
कंडी थी । दस भवधि मेँ वह कछ अधिकं सक्रिय नही रहा बल्कि उसने अपना अधिकाण 
समय आव्रश्यक साहित्य के अध्ययन में लगाया । एस प्रकार १८ वष की अवस्था त्क 
बाउसेस्क्‌ भसने दल के सिद्धातो, विधानों एवं आदरो से पूण परस्चित हौ धुका था। 
उसकी स्मरणं णवि तनी तीक्ष्ण थी कि वहू वहतं कठिन एव उलक्षी हई, पराचीन रोमन 
कृतिता्भो का सस्वर पाठ बडी आसानीसेकरलेताथा। लेकिन तना राष्ट्ृवादीभा 
कि जानते हृए भी कभी साक्सं इत्यादि के उतने ही उलक्षे हुए गद्याश को उद्धत नही 
करता था । 


निकोलाई टिनेस्कू रोमानिया का विवेक पुकष्ष माना जाता धा । वहु किण करोल के 
अधीनं १९६२-१९६३६ तकं विदेश मत्री पद को सुशोभितं कर चुका भा! विदेशो मे उसने 
रोमानिया की अआवश्यक्ताभो एवं उसके अदशों का बडा सण्छां प्रतिनिधित्व किया था। 
लेक्रिन, अघ उसे अप्रत्यक्ष रूप से राजा की अलोर्चेना करने के खूप मे पदच्युतं कर दिया 
ग्याधथा। रानाकी शक्ति क्षीणहो रही थी, तिस परर भी उसने अपने राज्य को कायम 
रमे के लिए मपह वैरो पर कुर्हाडी मारली) वह्‌ सपने मक्ि्यौ एवं अन्य विदेशी 
'शर्नितयो को प्रसन्न करने मेदी जुट शया जो एक हास्यास्पद कर्मथा। सथोको खुश करना 
मनुष्य की एषित से परे है। फर स्वल्प, रोमानिया की स्वतत्रता एव राजां का ताज दोनो 
ही खतरे मे पड गए । 


कम्युनिष्टरो के साभ्र ओर शरुतौ बरती जाने र्गी । इस समय तफ ॒चारसेस्क्‌ को 
बुखारेस्ट के उत्तर, प्रहोवा जिल के कम्युनिष्ट नवेयुवक दलं का सचिवे चुन लिया गया धा । 
करोर प्र उसका भातक हावी ष्टो गया था। 
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चाउसेस्कं ने अपनी गतिविधि मेँ बतं प्रगति लादी थी। वह पुन हिरासतमे ले 
लिया सया । उसे श्राव के जेल मँ रखा गया जष्ः अन्य फासिस्ट विरोधी अ दोलनक्त्ताभो 
को रखा जाता था। उक्ष पर फास्सिट विरोधी होने, फम्युनिष्ट होने तथा उग्र प्रतिक्रिया- 
वादी होने के भपराधे मेँ मुकदमा चलाया गया । अदालत की कायवाही चली रही थी । उसी 
समय त्नौवस्की नामक एक कायकर्त्ता ने कैवियो कै प्रति दुग्यवहमार कै विरद गेरी मेदी 
अपना विरोध प्रकट कियां बस, क्या था? चाउसेस्क्‌ तत्क्षण खडा गया। कोलोवे 
श्चेभोरषे ने उस पर सैनिक न्याय सम्बन्धी धारा १४ का उत्लधंन करने का आरोप रगा 
दिया। उसे छ हीनो की केठ की सजा हद । प्रारम्भ मे उसे किसी से भिलने की मनाहीधी 
लेकिन, भाद मेँ फी वह्ड कै एक सवाददाता को उससे भेंट करने की अनुमति दी गरई। 
चाठसेस्क्‌ भौर तो्नोवस्की दोनो को एक पहरेदार ने बाहर लाया । चाउसेस्कू भ्रष्नो का उत्तर 
हतन तेजी से दै रहा था जसे उसे बहुत कठ कहना हो । तोर्तोवस्की भितभाषी था, लेकिन 
वह अपने हाव भाव से ही अपना अथं समक्षा देता था) 


७ जून १९३६ को ब्रासव के कोट ने सपना फरक्ता सुनाया । चाउसेस्क्‌ दोषी साना 
गया । अथंदड के साथ-साथ उसे दो साल कद की सजा हुई। उसे दफ्ताना के जेर मे भेजे 
दिया भया जो उस समय सवसे बूखार लोगोके लिए बनवाया गयाथा। उस जेषे 
विषय मेँ फ़ँसीसी लेखक हेनरी बारत्रुसी ने किला है-- “रोमोनिया फे राजनैतिक फेदियौं 
कै किए एक विशेष प्रकार का जेल है जिसे ""दप्ताना का कौदखाना'” कहा जाता है । उसमें 
''एच' नामक एक्‌ विशेष विभाग है जह भयकरः भ्रपराधिरयो फो रला जाता है । कौदियो 
के हाथपैरबाधद्िजतिह) ९फीट३ फीटकेसेलमे उह रखा जाता है, जिसमें 
हवा प्रवेश पा सक्ती है, त रोशनी ही । शौवं दप्यादिकीतो कोई व्यव्थांहै ही नषीं। 
कियो को सप्ताह मे तीन दिन भोजन के नाम परएेसीचीजेदी जाती जो खाने कायक 
होती ही नही । कैदियो को ताक्वों प्र इतनी मार पडती है कि बे भपने भे मे भते. 
भाते बेहोश हो जाते ह गौर धन्त में क।ल कलवित हो जाते है । 


सचमुच, दपताना के उस कसार्दखाने कै विषय मे रोमानिया वा फो बहत प्ते 
मेही जानकारी थी। फ़रवरी १९३६ मे जेर के अधिकारियों ने समति वि्नार एवं गति. 
विधि वाते कदि को एक साथ रखने करा निणंय ले लिया जो उनकी भयकर भ्रुर धी । 
जब जुलाई १९३६ मे चारसेस्क्‌ वहा पहुंवा तो उसे उसी के जसे धिचार रखने वति फदियों 
के साथ रुने का अवसर मिक्ता । “बिलाई के भागे शिकह्र टूटी" । शीघ्र ही कवियों ने 
कम्युनिष्ट पार्टी की एक छोटी इकाई की स्थापना जे मे ही फर एी|। फ़त जम फिसी फौदी 
को पीटा जतातोये "नीं मासे पी मारो" कानारा बुलन्द करी सगतेये। मेककं 
अन्वर ही प्रणत, मौन जद हत्यादि ने लगते थे । बाहर भी जनता तोड फोड कर बैटती 
थी । जेर के सन्तरी एन धटनाचक्रँ के बितर अनभ्यस्त थे । उनके किए ये नयी ध्रीज धी । 
वे हतप्रभ हो गये ये । सचमुच, अपराध कौ भावना ही अपराधी अनाती है । एेसा होने पर 
ही अधिकारियों की दाल गलती है । भन्यथा वे व्यर्थं सिदध होते है। इन फदियों भै अपराध 
की भव्रनाथी ही नहं ये शेर की भाति गरनते तथा सतरियो फी काबू फे बाहर ये। एस 
कारण बारबार कदि के समर्थकों एव अधिकारियों के समर्थकों म जेल क बाहरी 
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हिसात्मकं कारवादया हौ जाया करती थी । हार कर मधिकारियो को कंदियो की मागो के 
भागे सुकना पडा । कदियो के साथ सख्ती में ढीलापन भाया, मिलने वालो के लिए दरवाना 
खोलं दिया गया तथा कैदियो को भाषण की स्वतत्रता प्रदान की गद्। 


शिक्षक, लेखक तथा अ य बुद्धिजीवी जो वप्ताना जेल मेँ कद ये, सों ने मिरुकर 
एक पूस्तकार्य खोला तथा रोमानिया की प्रादेशिक भाषा, फ़ासीसी भाषा, जर्मन भौर छ्सी 
भाषा मै लोगों को तरह-तरह फी शिक्षा देना आरम्भ किया । पूरा जेर एकं विद्वविद्याल्य 
जैसा वन गया । यही कारण है कि उसे "क्रान्ति का विष्नविचाल्य" की सज्ञादी गरई। कुछ 
दूसरे लोगों ने इसे "टरो" की सन्ादी। रोमानिया के वक्त॑मान प्र दस कंदखाने की अमिट 
छाप पडी । जो इस जेर की चहारदीवारी मे बद रहै १९४४ के बाद कम्युनिष्ट पार्टी मे 
अपनी योग्यता के अनूसारपदषाही गए। 


चाउसेस्क्‌ के जीवन मेँ स जेर का बहुत बडा योगदान ररा है। बहा वहु एक 
विद्यार्थी की जिज्ञासा से पदता तथा एक बुजुग प्राध्यापक की योग्यता से दूसरों को भी पार्टी 
के सिद्धान्तो से अवगत कराता था । दप्ताना के अगणित वाद-विवाद मेँ उसमे भाग छिया 
तथा अपने सुलक्ञे हृए विचारो भौर पार्टी के आद्शंपूणं तथ्यो को प्रस्तुत कर रोगो के मन 
को मुग्ध कर किया) 


जेल के सत्रियो से उसकी पटरी नही बेल्ती थी । वे उससे परग रहते थे । सभी उसे 
"'अहियल घोडा" कहते थे । सतरियो ने तभ आकर जेलपारु के यहा निम्नलिखित अवेदनं 
भेजा “हम सभी सतरी, श्रीमान्‌ कारापालं से यहं भावेदन करते हैँ किंकंदी निकोलाई 
चाउसेस्क्‌ ने २० फरवरी १९३७ की प्रात को आपके लिए अतीव अपमान कै कुजे की 
प्रयोगं किया तथा हम सबके प्रति उपेक्षा का भाव प्रदशित किया तथा साथदही हमे अपने 
कर्मो के लिए भका बुरा कहा । 


८ दिसम्बर १९३८ को चाउसेस्कू को रिहा कर दिया गया । बुखारेष्ट पहंचते ही 
उसने पून अपनी गतिविधि पूववत्‌ तीव्र कर दी। 


१९३८ का जाडा पडा । सारा यूरोप सास रोके हिटलर की गतिविधि का अध्ययन 
कंररहाथा। विटेन मेँ चेम्बरलेन भौर रूस में स्टालिन, हिटलर कै आतक से अपने फो नरी 
समक्ष रहै थे । कोमिनटन, रोमानिया की अन्तरिके दशा से अनभिज्ञ णा तथापि, वे रोमातियन 
कम्युनिष्ट पार्टी पर इस बात कै क्तिए दाव शल रहैथे कि वेसारतरियाको कसको सौप 
दिया जाय तथा एसी को गतिविधि तही दिखाई जाय जिससे हिटलर अप्रस-न हौ जाय । 
रोमाभियन कम्युनिष्ट पर्दी के लिए ये दोनो शतं स्वीकार करना अत्य त गर्हित कमं था । 
दूसरी ओर रूस कौ आशका थी किं रोभानिया फास ओर श्रिटेन के बीष्वे सेतुका काय कर 
जमनी भौर रूस के विरुद्ध क्रिभाशील हो जायगा । 


कोमिनटन की नीति देण के किए घातक सिद्ध हूर । इसका लिक्र अपने बाद के 
भाषणों मे चाउसेस्क्‌ ने इस प्रकार कियाद "हिटलर के युद्धका विरोधनं कर कोभिनघ्न 
ते कम्यूनिष्टोंको हट भका कुरा कहा जो स्वदेण की स्वतत्रताकी रक्षामे कगे थे। इसका 
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फर यह्‌ हुआ किं पार्टीम दरार पड गर्ई। इसका कायं क्रम ठप्प पड गया । सवस्योमें 
शत्र ता पनपने छगी । 


चाउसेस्क्‌ कै किए यह परीक्षा का सभय था। जहा षह इसे सवसाधारण की पार्टी 
ब्रनानां दहता था ष्रसका अस्तित्व ही सकट मे पड गयाथा। अत पर्छते कोमिनटनमौ 
सतुष्ट करते हए अपने विवेक से काम केना शुरू किया । शेकिम, ए्सकां फर यह्‌ हंभा किं 
अगे चलकर पार्टी मेँ दो एल हो गए--१ स्वदेशी दू भौर २-रुसं समथकफं दल । 


१९३९ मे चाउसेस्क्‌ ने अपनी गतिविधि वढ़ादी थी) लेक्रिन, तत्कालीनं राजा 
करोर ते सभी राजनीतिकं पाटियो फो नपुसक मनाद्याथा भौर घोरनिराणाकाक्षण 
था । दसी बीच कौरोल मे जर्मनी से गलत सधि कर ी। फलस्वरूप रोमानिया को अपनी 
भूमि फे एक तिहाई मा से हाथ धोना पडा । जेनरल वन दन्तोनेस्क ने उसे पदच्यूत कर 
शासमतत्त अपने हाय मरं ले लिणा । यहु व्यवितं नित्कुखे दक्षिणपथी तथा फासिष्ट के नेता 
आयरन गाङ का भ्रवल समथक्‌ था ¦ 


एसे वात्तायरणं भँ स्वभावत कम्पूनिष्टो को भूमिमत होना षडा। सभी सभाभो पर 
प्रतिबध गां दिवा गया तथा प्रत्येकं कम्युनिष्ट सदस्य पर सरकार ने निगरानी शुरू कर 
दी । इसके अतिरिक्त कम्युनिष्टों को भौर नीरा विखनेके उदष्यसे सरकार भे मभ्रुर 
संघ की स्थापना की जिसपर सरकारके। पुण निंतरणथा। कंम्यूनिष्टोको मिसीभी 
सघ की सदस्यता से वचित कर दिणा गथा। यह तक फिच।उसेस्वू फो जो बहुत 
काल से “्वमडा ओर जूता उद्योग कमचारी सघ का सदस्य धा, १९६३९ मे निष्फाषित 
कर्‌ दिया गया । 


4 मर्ईकोजो कष्युनिष्टों का एक पवित्र दिन माना जातादहै, सरकारने ^ साष्टरीम 
मजर दिवस करार किया । इसके प्रतिशोधं मे कम्युनिष्टौं तै दस्त पिवसन को फार्षिस्ट 
विरोधी आन्दोलन भँ बवल धिया । दसं षिन जो भष निकला उसे राजा करोर अपनी 
बारकोनी मे खडा होकर देख रहा था। जुलूस मे करीब २०,००० प्रतिनिधि भे । इसने 
यह प्रमाणित केर दिया कि भनमत राजाके विरुद्ध है। फलत कम्युनिष्टो की शित 
ब बढी. फिर भी कम्पुनिष्टो के साथ एक भारी समस्याथी। अभी आमिर गाढका 
किसानों एवं मजदुरों पर काफी प्रभावं था हस छिएु जनमत एकत्र कर कभ्पुतिष्टो की 
विजेय का संयोग कम दिखा पदता भा । 

भत इन छोगो ते जनता को अपे पक्ष मे छने फे किए अनेकानैष प्रयश्नं किये । 
हडताल, देएविरोधी काय क्रम, वैतभोज नाटक आदि हुए । घटना स्थलों पर भी हन रोगों 
ने जनता को अपने विचारो एवं फार्य-कमों से भवगत कराकर उष भप पक्षं भे साना णु 


किया ! दसी सिरुसिते मे एलेना पेन स्कर से चाऽवेस्क्‌ की भुराकात ह्जो भाद मे उनकी 
पत्ती बनीं | 


धातेस्कू को रोभांटिक जीवत मे फलने-फूलने क्रा अवकाश नहीं भिका क्योकि, 
वह्‌ राजनैतिक काय क्रमौ मे पूरी तरह उलक्षा दुभ पा। पादीं की बदृती ह शमिति भरकार 
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का सरदद बन रही थी । अधिकारी पागल हो रहे थे । सितम्बर १६३९ मे चाउसेस्कू ने 
अपतने भाषण कै क्रम मे दोलन को ओर अधिक गतिशीलता प्रदान करने एव संगठनको 
दुद्‌ करने के लिए लोगो से आग्रह किया। उसी सभा मे उसे पादीं का जेनरल सेक्टर 
बना दिया गया । यह्‌ उसके लिए प्रथम उम्तरदायित्वपुणः पद था 1 लेकिन, इसके पहले कि 
वह्‌ अपनी जिम्मेवारी निभाता उसे तीन साल की कैद तथा ४०० डालर जु्मानि की सजा 
हो गई । जुर्माना नही देने पर २०० दिनो तक कंद की अवधि ओर बढ़ा दी गर । उसके 
भूमिगत होने के कारण कोटं का यहु निणय था। भब उसके सामने दो ही काय थे- 
१--पुलिस की हिरासत से बचना तथा २--अपनी पार्टी के कार्यो के लिए योजना तैयार करता । 


लगभग ९ महीनो तक षह देश के निभिन्न भागोका छदम वेषमें दौरा करता रहा 
ओर सगठन का काय करता रहा । इस प्रकार उसने इयासी, सरनौजी, किचनी, गलबाजी 
तथा क्राददेवा में क्षेत्रीय कमिटी की स्थापना की। लेकिन, जुलाई के अन्त मे एक जुटूम की 
योजना बनाते समय वह पुलिस की हिरासत मे आ गया ¦ इस बार उसे बुखारेस्ट से दक्षिण 
जिलावा के कारागारमे वदकर दिया गया! यहं कारागार भूमि घोदेकर निर्मित किया 
गया धा । बहत ठंड रहती तथा धरती हमेशा सद रहती थी । इसके अतिरिक्त यहा 
कवियों की अच्छी-लसी भीड एकत्र हो गई थी । यहा अधिकाश कदीवे धे जो आयरन 
गाड के विरोधी थे । यहा भी चाउसेस्क्‌ तथा अय कम्युनिस्टो ने दप्तना जैसा अपना 
कायक्रम शुरू कर दिया। कारागार का अनुशासन भग हो गया । सतियो से उसने इस 
मेल भिलापे से बातें करनी शुरू की किं अन्ततोगत्वां कछ सतरी भी उसका समथन कर 
लगे । सका व्यक्तित्व ही कुछेसाथाजो स्टीलको भी शुका देता था। जिलावा के 
भाषणों की तुलना मे बाद मेँ उसके केम ही भाषण हए । 


अ-तोनेस्क्‌ के नेतुत्व मँ भायरन गाड का नियत्रण बहत प्रभावशाली हो चुकाथा। 
फिर भी, घटना चक्र जिस गति से चल रहा था उससे वह बहत ही परेशान हो रहा धा । 
दसके अतिरिक्त अ तोनेस्कू के नेतृत्व मे जमनी से हयी मुरुभेड में द्रासिलनानिया के हाथ से 
निकल जाने के कारण बह बहुत कषुग्ध था । अत गार्डा मे वे सदस्य जो अपने शत्रुओं को 
समूलं नष्ट कर देना चाहते थे, अत्यन्तं सक्रिय हौ गए । समसे पहले उ होने अपना ध्यान 
यहूदियों की ओर मोडा } उनसे निपटने कं बद वे राजनंतिक शत्रुमो की ओर भूखा्तिव 
हए । 


उग्रपथी सैनिकोंने सारेवेश् को रौद डाला। एक के बाद एक कर्‌ नुणस हत्याए 
की गदं । प्रसिद्ध दतिहासवेत्ता एव राजनीतिज्ञ निकोलाई आयोग्रा एव अथशणास्त्री वर्गिलम 
जरं मौत के घाट उतार दिये गए। इन पागल ते विरोधियो के धरोको सपरिवार जला 
डाला, किसानों से धन एठा ¡ इस प्रकार द्रत लोगों ने २७ नवम्बर की रात्निमे जितावा 
कारागार पर सशस्त्र धावा बोल विधा। ये राजनत्तिक बादयो के सेलो की ओर टूट 
पड़ । उनसेलोमेसे २० सेलौमे वैसेकेदी थेजो आयरन गाडोँकेविरोधीये। दृष्टोने 
बिना चेतावनी विथे ही उने से ६४ को मौतके घाट उतार दिया। तदृपरान्त वे बहा 
पहुचे जहां केभ्युनिस्ट नेता एव फासिस्ट विरोधी नेता कंद थे । यहा चाउसेस्कू्‌ एव उसके 
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मित्रौ कै द्वारा सतरियों मे भपने सिद्धान्तो क प्रचारने जाहु करा काम कफिया। जो सैनिक 
जेल की रक्षा कर रह थे वे तुरत गतिशील हो थे भौर सेल के चारो ओर उहोने भबदस्त 
मोर्वा बदी कर ली । फलस्वरूप उग्र पथी सनिको को पचै हए्ने के अतिरिक्त कोर चारा 
त रहा । 


जिलावा की नृशस हत्या की घटना ते आयरन गाडोँ के पतन का मग प्रशस्त केर 
दिया। दस अप्रत्याशित घटना से अन्तोनेस्क्‌ बहुत क्ुग्धं हा । उसने आयरन गाड क 
विर्द्ध जेहाद छैड दी । उसके समथक सैनिको ने आयरन गाड को भूमि पर सुला विया ) 
हस प्रकार उनका आतक समाप्त हृजा । लेकिन, इम सारी धटनाभो ने अन्तोनेस्कू को 
बिल्कुल क्षकक्षोर दिया था । अत वहु अपने को हिटलर के पक्षमे करदेशण के सभी शत्रुभो 
का मुहु बन्द करने के लिए तिकल पडा । अन क्याथा। एके स्थायी सैनिक न्यायालय की 
स्थापना हो गर्द । जिलावा का कारागृह मृत्यु सजा पाने वालो का एक कूड़ा-गृह बन गया । 


इन सारी घटनाओं मे चाउसेस्क्‌ कभी पदे पर नही भाया । क्योकि, जब रोमानिया 
ओर ज्म॑नी दनो ते मिलकर ङस पर आक्रमण किया था, इसके पूय ही चाउसेस्क्‌ जनता 
को भडकाने के आरोप मे हिरसतमें ले लियः गया धा । यहु उसके लिए वरदान सिदध 
हुआ । स जेल भे भी उसने अपना कायक्रम जारी रला । अधिकारियो को इस बातका 
भान हो गया कि यहा भी क्रम्युनिस्ट जेल की चहार दीवारी के पीछे अपना कायक्मं चला 
रे है । अत ॒चारसेस्कू एवं अन्य कंदियों को कारन सेविस फे कारागार भे भेज पिया 
गया । दस कारां मेँ नियति ने उनकी पर्याप्त सहायता की । यहा का कारापालं डोरवियनं 
था । उसने चाउसेस्क्‌ ओर जाज दहादरटर ज को अपने कायलियं भे बुलकेर रेडियो, समाचार 
भावि सुनने की आज्ञा दे दी । इसके अतिरिक्त वह्‌ स्वय भीतर-बाहुर का समनार चन्द 
सूनाने लगा। युद्धे की समाप्ति के बाद कम्यूनिस्ट पर्दी ने डोरवियनको जेनरल का रक 
प्रदानं कर दिया । १९४३ मेँ चाउसेस्क्‌ की मुक्त करते के लिए बुखारेस्ट कं भकारेस्टी 
कारा में लाया गया। वहासे उसे दीगर ीदके रिप्यूली कैम्पमें ले जाया गया। इस समय 
विवे विख्यात हितीय महायुद्ध की विभीषिका जमनी को तबाह कर रही थी! रोमानिया 
ने भी जमनों का साथ देकर अपने को तबाह केर डाला था । बिना किसी लाभके रोमानियःा 
के ३५०,००० व्यक्ति मारे ये थे । चार लाख से अधिक की कृषि एव अय भौद्योगिक 
वेरतुए नष्ट दहो गर्द थी । 


दिर्जिड कैम्प भ्रमणकारियों का एक अडडा था । इसमे करई प्षोपदियां थी । प्रत्येक 
मे लगभग २५०-३०० व्यनितं रहते धे । चारसेस्क्‌ ने शौध् ही एके पोप में स्थानपा 
लिया, जहा कम्युनिस्ट के हाई कमाण्डर रह रहै भे । अतत जाजिऊ-ढेज, पिवस्टोविका, 
जायन जौर्ी तथा अन्यं लोगो के साथ वह भ दसरूनी मामलो फा सदस्य बन गया । एस कैम्प 
मे कम्युनिस्टो की सख्या बहुत कमं थी । लेकिन, जब अन्तोनेस्क्‌ पदच्युत फर दिया गया 
तब यह्‌ कंम्प किसानों, समाजवादियो, बुद्धिजीवियौ, कलाकारों, उदारवादियो तथा अन्य 
लोगों से पररा भर गया । इस कैम्प के सतरियों मेँ पहले जैसा उत्साह महीं रहा । वे भी भभ 
कडे अनुशासन के प्रति उदासीन हो चुकेथे। सरकार की ओरसे भी कु दिला 
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हो रही थी ¡ पसा निर्णय लिया गया किं कैम्पके लोगो की टकशियां बनं बनाकर भसि-पासं 
कै दलाको मे लेजाकर उनसे कमि कराया जाए । चाउसेस्क्‌ दसी प्रकार की एक टुकडी का 
तेता बन गया ! दस प्रकार बाय जगत्‌ से उसका सम्पक बढ़ गया । 


धीरे धीरे कैम्पके नायो ओर काय चुरूहो गया। कदी बीमार पडने लगे। उनके 
लाज के लिए उहे कम्पसे भेजा जाने लगा। दस प्रकार कैदी आसपासके इलाको से 
काफी वाकरिफदहो गए । कर्दबैरकोमे अब रेडियो षेद आगये थे, जिससे युद्ध-पम्बन्धी 
जानकारी प्रतिदिन मिलती रहती थी । अन्तोनेस्क की सरकार उलट चुकी थी । १९४४ 
के वसत तक एेसा लगा कि ङस पूरे रोमानिया को अधिकत कर लेगा। ३१ अगस्त तक 
रूसी सेना बखारेस्ट मे पहुंच चुकी थी । अन्तोनेस्क्‌ के पदंच्यत होते ही नयी शासन-व्यवस्था 
व हो गई) किस तरह यह्‌ ग्यवस्था कायम हई, यह्‌ आज तकं एकं पहेली बनी 
हई है। 


अतीव रहस्यमय ठग से चाउसेस्क्‌ जी, जाजिऽ-डेज आयन जाज तथा मौरर टीशू 
जि कम्प से भागं निकले । यह्‌ घटनां अन्तोनेस्क्‌ के पदच्युत होने के लं ही दिनों पूव की 
है, अतं कम्युनिस्ट हसे बहुत दी बढा चाकर नाटकीय ढग से प्रस्तुत करते ह । लेकिन, 
विदेशी इतिहासकारो का मत इससे भिनदहै। तथ्ययह दै किं टीग्‌जिख कैम्पमेही 
कम्युनिस्ट नेता अपने भविष्य कं कायक्रमो की योजनां बना रहे थे तथा उस पर अमल करने 
फा तरीका दृढ रहै थे । जमनी परास्त हो रहा था तथा स्स उस परःहावी होताना रहा 
था 1 नेताओं को चिन्ता लगी थी कि अगर यही अवस्था बनी रहीतो रोमानियापरभी 
रूस का आधिपत्य. हो जायगा ओर देश की लो दुरवस्था होती है उसे भुगतना पडेगा । अत 
रूस के आगे मित्रता का हाथ बढनेमे दी कल्याण तजर भ रहा था । लेकिन, इस मागमे 
एक जबरदस्त बाधक भा--अन्तोनेस्क्‌ । अत उसे अपदस्थ करनेकैमावदही कोई उम्भीदकी 
आ सकती थी । इस उद्देष्य से १९४३ मे “ए टी हिटलर पैदिभोटिक फट” की स्थापना, 
कम्युनिस्ट पार्टी, द प्लाउमैन्स फट, द यूनियन आफ पैदरीयद्स, मडोज, सोसलिस्ट पेजैम्ट 
पार्टी तथा सोशकिष्ट डमोक्रैटिक पार्टी के मेलं से हृ) इस सथृक्त फ़ट ने अपने 
उदर्य तक पहुचने मे जी जान लया दिया। १९४५ के अप्रैल मे कम्युनिस्ट पार्टी 
तथा सोशल डेमोक्रेदिक पार्टी को मिलाकर "यूनाहटेड वर्कंस फट की स्थापना हुई । 
क जून महीने मे (नेशनल डेमोक्रेटिक न्लौक की स्थापना हर्द निसं 
कम्युनिस्ट पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पेजैन्ट पाटी तथा लिबरल पार्टी चालो 
छो समाविष्ट किया गया। पार्दीनेसेनाके अधिकारियो से मेल-जोल बढ़ाया तथा देण- 
भक्त जनरलो से विद्रोह के लिए "भिलि्टिरी कमेटी" बनाने के लिए आग्रह करिया। 
अन्त म, १९४४ के अगस्त मे रोमानिया की कंम्यूनिस्ट पार्टीनेअय फास्ट विरोधी दलो 
कै सहयोग से सशस्त्र विप्रोह्‌ छेड दिया । २३ अगस्त १६४४ फो अन्तोनेस्क्‌ कैद कर लिया 
गया । सलातैस्क्‌ के अधीन एक नई सरकार ने शपथ ब्रहुणं किया । इस विद्रोह म राजा 
मार्ईकेल ने भी अपना पूरा सहयोग दिया था। यह्‌ सत्य है किं हन सभी षटनाभो फे पीचचे 
कम्युनिष्टो का प्रधाने हाथ था) २३ अगस्तकी सध्या राजा मादकेल ने देश की जनता 
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कं साप अपना सदेश रेडियो से प्रसारित किया जिसमे उसने अ-तोनेस्क्‌ को पदच्युत करने 
तथा नेशनल उमोक्रेटिक ग्लौकके चारो दलीक एकएकनेता को लेकर नयी सरकार 
बनाने के अपने सारे निणयो का उल्लेख किया । 


इष धटना के पीथे स्स के दवारा सेमानिथा के अधिकत होने का भय था जिससे यजा 
मादकेल तथा कम्युनिष्ट दोनो भयभीत हो चूके थे । जैसा फि पहले बताया जा चुकाहै 
केम्युपिष्ट पार्टी के दो दल बन गये थे--१ स्वदेशी दल, तथा २ मास्कोवाषट दल । स्वदेशी दल 
मे चाउसेस्कू, जार्जोड डेज, शिवस्टोसिया, आयनजाजे, मौरर तथा अ य व्यक्ति थे । भास्को 
वाद्ट दल मेँ खसी समथको का बोलबाला था । इस दल का नेतुप्व एन पौकंर करती धी । 
हसे रोमानिया के कम्युनिस्ट पार्टी कौ ज्वाला उगलने वाली नेत्री कहा जाता था । देसे प्रघ्येक 
अदेश ङ्स से प्रप्तहोता था तथाशरूसी शली का शासन रोमानिया मे स्थापित करने 
के लिए इसने जी तोड़ परिश्रम किया ! १९५२ मे हसे अपदस्थ कर दिया गथा । 


स्वदेशी दलं दसं भत से पूण सहमत था कि अगर रोमानिया मे कम्युनिज्मं कायम 
करना है तो यह्‌ एक उचित ढग से जनप्रिय आदोलन के सूपर्मे होना चाहिण तथा इसके 
लिए देश के अन्दर ही प्रयास होना चद्िए 1 अत कफिग करोल फे साथ उहोने भो सहयोग 
किया उसमे उनका यष्ट उद्देण्य छिपा हभ था कि वे दिखोना चाहत थे कि हमभी मागके 
पथिक रहे है, पहले से ही । 


चारसेस्क्‌ की पाटी के सदस्यो के लिए १६४४ के अगस्त ओौर सितम्बर कै महीने 
अत्यन्त उत्तेजनापुण एवे तनावपुण रहे । १९४५ के फरवरी मेँ याल्टा-समङ्लौता हृभा जिसमें 
पदिचम के भित्रराष्टरो ते रूस को रोमानिया के मामलेमे पुरी स्वतततादैदी। फलत खस 
ने राडेस्क्‌ को अपदस्थ कर डा० पेदट्‌ गोजा की सरकार बनबा फे लिए रोमानिया की कम्यु- 
निष्ट पार्दी प्रर दबाव डातना शुं किया । अत पट्‌ गोजा के अधीन नयी सरकार बनी । एस 
प्रकार रोमानिया की कम्युनिस्ट पाटी पर रूस का प्रभाव बढ़ने लगा । घाउसेस्क्‌ ने अपना 
प्रधान काम यहु किया कि जमनी के विरुद्धे स्सकीभोरसै लड के लिएसेनाकी एक 
दुकडी का समठन किया तथा उसे रणक्षेत्रं मे भेज दिया! भेगस्त फी घटना के वादं चाड. 
सेस्कू “पूनियन सौफ फम्पुनिस्ट गूथ" फा जनरल सेक्रेदरी बना दिया गया । दंसफे बाव 
उसने अपने भाषणों के क्रम जारी किया । २९ सितरबर १६४४ को उसने बुखारेष्ट विव 
विद्यालय कं प्रागण मँ छतों के समक्ष भाषण दिया भौर उन्हें समस्त छात्र सन्म दले कायम 
1 सलाह दी ताकि एकं फासिस्टकोदेणसे मार भगाषा जाय जो मतेतन्त फे 


अक्टूबर भें वह्‌ युवक मजदूरो की सभा मँ माषण दै रहा था । करीब १०,००० नवं 
युवक एकत थे । भूतपूर्वं सरकारी निदा करते हुए तथा उं प्रजात-त् का विरोधी केरार 
य. उसने भविष्य मे रोमानिया भे कम्युनिस्ट शासन कं लिए जनता का समथन प्राप्त 
कृर लिया। 
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वहु कभी रूस के भरौसे बैठा नही रहा । देश की आजादी के लिए स्वय प्रयतनं करता 
रहा । स प्रकार पार्टी के अन्तगत चाउसेस्क्‌ का व्यवितत्व निखरता गया! उसे एक से एक 
जिम्मेवारी का पद सौपा जने लगा । १६४८ के आति-आते वहु पार्टी की के प्रीय समिति का 
सदस्य मन गया था । अब उसका पर उन्नति के सोपान के मध्य मेदुढु हो चुकाथा ओौर 
अब धीरे धीरे उसे चोटी तक ॒पहुवना था । 


सी बी उसने एलेन पेद स्कू को पुन दढ निकाला । बिना किसी उत्सव के दोनों 
दाम्पत्य सूत्र म बधं गये 1 राजनैतिक चहल पहर मे ही दोनो का हनीमूने बीता । पाकुर ने 
अ धाधूधपाटींमे सदस्यौ की भर्ती करली थी । सदस्यो की सख्या ३००,००० तक प्च 
गद थी । इसमे बहत से सदस्य आयरन माड के समथक थे। यह्‌ स्थितिपार्टीं के हित 
के विरद थी } अत वियासेस्क्‌, जौजिऊ डज तथा मौरर ओर स्टोशिया को मास्को समथक 
एन पोकर से लोहा लेना पडा 1 


क्रान्ति करने काश्रेय ङ्स को दिया जा सकता है लेकिन, इसके पीष्ठे हमेशा वह्‌ यु 
की क्षति-पुति के बहाने रोमानिया के शोषण मे ही ल्ग गया था ! उसने रोमानियाकेनेवीका 
पूरा उपयोग किया 1 ७०० उत्तम कोटि के व्यापारिक जहाजोँ का उपयोग किया । रोमानिया 
के तेर उदयोग तथा रेल्वे क अधिकाण उपकरणोकोवेदढो ले गये । इस प्रकार अनमान है 
किं सितम्बर १९४४ से जून १६४५ तक जो सस्पत्ति रूस ने हृधियायी वह्‌ जमनी कं ठरारा 
नष्ट किये गये ४०० भिक्ियन डर के तिगूने से भी अधिक ी। 


१९४५ मे पहली बार रोमानिया की कम्यूनिस्ट पार्टी की नेशनेर काफ़ेस हुई, 
डेज ने आर्थिक भौर सामाजिक कायक्रमो की योजना तैयार की । मई १९५४५ भँ रस ने 
टान्सिलिवानिया को रोमानिया को सुपुद कर दिया तथा अगस्त में ओौद्योगिक रूपसे क्रोजा की 
सरकार को मान्यतादे दी। क्रोजा की सरकार म प्रधान पदो पर कम्युनिस्ट ही आसीन थे 
जिसके कारण परिचमी देर्णो ने बडा ही कोलाहक किया तथा स्वय चचिरनेस्टालिनिसे 
पूछा--“रोमानिया मेँ ९० प्रतिशत स्वदेशी कम्युनिरस्टो के शासन से भप क्या उम्मीद 
कैरते हैँ?" 


१९४६ मे नेणनल डेमोक्रं टिक फट प्रबल बहुमत से विजयी हओ । सोवियतं रूस का 
प्रभाव रोमानियामे व्यापक हो गया था। १६९४८५७ के प्रथम छं महीने बडे आततक में गजरे 1 
पिज ट अवैध घोषित कर दिया गया तथा नेताओं पर मुकदमा चाकर उन्दः जेल मे डाल 
दिया गया । नवम्बर कं महीने गे एनपोकर विदेश मत्री बनी, रैसिल सुका वित्त मन्त्री बने 
तथा एमि वोरनरस प्रतिरक्षा मधी बना । ये सधी मास्को समधक तत्वे) दस प्रकार क्रीजां 
की सरकार स्टाक्िनि कं दशारे पर नाचने कगी । 


१९४७ कै अन्त-अन्त तके रोमानिया मे कम्युनिज्मं छाने लगा । ३० दिसम्बर १९४७ 
को किंग भाद्केल ने पदत्याग फे दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया । उसी दिन पिपुल्स रिष- 
न्लिक भाव रोमानिया का उदय हंभा' । इसी दिन से मास्को समथक एेन पोकर के दल तया 
ताउसेस्क्‌ के दल्‌ के बीच सघष छिड गया । १६५१ तक पोकर दक कै सामने चाउसेस्क्‌ का 
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दल हतप्रभ सा रहा लेकिन १९५२ क भते ही पौकर दल निष्प्रभ हौ गया तथा पार्द के नेतृत्व 
से मास्को समथको को निकाल बाहेर किथा गया । 


चाउसेस्क्‌ पार्टी से बाहर जाकर किसानो के कायो मे बढ़ावा दिया करता धा 
१९४५ भे वह्‌ पहली बार कषि विभागं का उपमत्री बना । इस नथी सरकार ने चकब वी शुरं 
कर दी थी । उससे किसानों मे गलतफहमी बढ गई धी । चाउसेस्क्‌ व्यक्तिगत रूप से किसानो 
को दसस होने वाते लाभो को समन्नाता तथा उन्हे आध्वस्त करता फि दससे उनकी भरमि 
उही के पास रहं भाती है इसरो के हाथ नही जाती । १६५० भे वहु सैन्य विभाग का उप- 
मद्री बना तथा सेना के राजनैतिक विभाग का उसे प्रधन बना दिया गया ¦ उसी फे बाद 
उसने मास्को समथको की जड काटने में सफलता प्राप्त की । पोकर इत्यादि को पदच्युतं कर 
डेज ने अपने प्रति वफादार तकनिशियनो एव उद्योगपततियो को मत्रीमडल मे शामिल किया । 
दस प्रकार वस्तुत आधुनिक रोमानिया का बास्तनिक इतिहास १९५२ मे पौकर का प्रभाव 
समाप्त होने के बाद से शुरं होता है जो स्टालिनं की मृत्यु से आसनि बनं गया धी । 


चाउसेस्क्‌ ने एेन पोकर को दल से निष्कासित करते भे डे फी बडी सहायता की धी । 
दनं दोनो का वचनं कठिनाय से ही गुजरा था । दोनो का व्यवितत्व एक दी सान्ते भे ठलां 
धा । दोनों क विचारो में समानता थी तथा दोनो फे उहष्य समान थे । चाउसेस्वू ने कहा 
है--"यद्यपि कुछ मामलो में हमारे विचार मेत नही खाते थे फिर भी हम दोनों एस मते भे 
एक यथे कि रोमानिया को फिसी भी विदेशी शक्ति से सूक्त रला जाय तथा देण की प्रगतिं 
हो ।' इस सिलसिले मे उसने डेन फे सिद्धान्तो फा अरुगमत एवं पालने पूणे भवति के साथ 
किया । यहं धारणी शुश्सेही रोगों में बन गथ किं हेज के घाद राजसत्ता चाऽसेस्कू्‌ कै 
हाथ भ जाएगी 1 १९६५ तक डेल रोमानिया की सरकार फा नेतृत्व करता रहा । उसकी 
मृष्यु के बादं राज्य सत्ता चाऽसेस्क्‌ के हाथो मे आ गर । लेकिन, अब भी राजनीति के क्षेत्र 
भे उसके दो प्रतिद-दी रह गये थे--जोज ए मोष्टङर ओर शिव स्टोशिया । लेकिन, १९६९ में 
उन्हे पाटी से निकार दिया गया दस सभयं चाउसेस्कू ते डेज की कु नीतियौ की कडी 
आलोचना की } इस मामले म उसने ल्केट पदूस्केनु की फासी फी सजा कां उल्लेख किया 
जिसे डेज ने स्वय अपराधमे शामिल कियाथा। जेजकेसोथसभ्री बातें ठीक थी लेकिन, 
वहं कूटनीतिज्ञ नहीं था । विदेशी मामको मे वह बिल्कुल अनादी धा। अत॒ सत्ता भिरे 
ही चादसेस्क्‌ ने रोमानिया को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति पभरदानकेरवा षी। प्रसं काम फे छि 
उसने रोमानि के वर्तमान प्रधत्ते भत्ती को चुना भौर उह विधे विभागका मत्री अना 
दिया । १६५५ से १९६५ तकं का जीवन चाउसेस्क्‌ कै किए मान्त ञेजकी चीति्योका 
पाने करता था ताकि सोवियते खूप का प्रभाव रोमानिया से वित्र समाप्त हो जाय । 


स्टालिनि के समय में रोमानिया की आधिक वणा भुधारमे फे हेतु सोवियत रोमानियां 
का सयुक्त प्रयास दुमा । यह तय हृभा किं दोनों पाटी मधे का दिस्सेवार होगी तथा दोनों 
समान पूजी लगार्येगि एव काभ के समान भागी होगे लेकिन, रूस का सहयोग नाम॒ मात 
कां रहा । उसकां एकमात्र उद्‌ द्य था भपनी क्षतिूति करला तथा रोमानिया एरी अथं 
व्यवस्था को परावैम्बी वना देना । फक्त शस ते रोमानिया के प्राय सभी फारलानो को 
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संरीव लिया । इसके बादं ई० ई० सी के भाति सोवियत रूस ने "“कौसिक फार मूचअल 

इकानामिकं एसिस्टेस (कोमेकन) की स्थापना का प्रस्ताव रला था । डेन ने इसका विरोध 

किया छपष्चेव ने निकोलाई पदनोमी के नेतरुत्व मे एक प्रतिनिधि मडल भेजा । लेनिन का 

उद्वरण वेते हए उसमे दो टूक जवाव दे दिया ! उसका कहना था किं सभी कम्युनिस्ट देशों 

को समान तक पर आकर वात्त्चीत करनी चाहिए । अत चाउसेस्क्‌ ने स्पष्ट केर दिया किं 

९१ ८५०३ के किसी समक्षौते मे वहु भाग नही लेगा जिससे रोमाचिया की प्रतिष्ठापर 
आच रगे । 


१७ अप्रेल १९६४ पार्टीकीकैद्रीय सभितिकी बैठक हृद । यहु मिटिग एक 
सप्ताह तक चलती रही । देश के सभी मूर्धय अधिकारी उपस्थितयथे । एस समामे 
यहु निणय हओ जिसके अनुसारं प्रस्तावे मे सावभौम सत्ता, दूसरोकेभआतरिक मामरमें 
हस्तक्षेप नहीं करना त्यादि अपने मौलिक नीति निर्देश को स्पष्ट किया रया । 


अपने व्याख्यानो द्वारा चाउसेस्क्‌ ने रूस को क बार रुल्कारा ! इस कारण 
अन्तरराष्ट्रीय मामो मे उसे काफी सतर्कता ब रतने को कहा गया । इन सारी बातो ने चाउ- 
सेस्क्‌ के किए एक गोध एव पृष्पहार का रूप धारण कर लिया । 


माच' १९६१५ मे जोजं डेन के निधन के पर्चात्‌ जिस स्वाभाविकं गति से चाउसेस्क्‌ 
रोमानिया की सरकार का प्रधान बना वहु एकं रहस्यमय तथ्य है जो इसत बालक के आकषक 
वतुवित॒त्व का प्रस्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करत! है कि रोमातिया की जनत! अपने लोकप्रिय नायक 
के पीथे आख मृदं करभागीजा रही है। इस महान व्यक्ति का एक एक शब्द नपा तुला 
होता है तथा उससे सदा रोमानिया की जनत! का उद्गार प्रकट होता है । 


सप्ता पाते ही जिस कुणलक्ता से हसने देण को प्रगति के पथ पर दौडा दिया वह 
प्रशसनीय ही नहीं वणनातीतभी दै । देश की सनिज सम्पदा का उपयोग कर विभिन्नं 
उद्योगो एव मारी मशीन कारखानो मे बहुत वद्धिहूर्ईदहै। गतपाच वर्षो मे ५०० से भी 
अधिक ओौथ्ोगिक केद्रो की स्थापना हई है । दस अवधि मे गीसत वारधिक आयवृद्धि १४४ 
प्रतिशत हृ है । उत्पादन १५७ प्रतिशत की दर से बढा है । विद्युत्‌ उर्जा, लोहा, 
स्टीर, मशीन निर्माण इत्यादि क्षेत्रो मे भी सतोषप्रद सफर्ता मिली है । कृषिकेक्षेत्रमे मी 
उसने आन्दोखन-सा छा दिया है । चकन दी एव कषि के नवीन उपकरणों का प्रयोग कर 
उत्पादन को बहुत बेढा दिया गया है । 


वारसेस्क्‌ का दावा है किं पंचवर्षीय योजना कै अन्तगत आगामी पाच वर्षो मे वेश भौर 
तरक्की कसा । दस अवधि मे उद्योग मे १० ५ प्रतिणतंकी वृद्धिकी भणाकी जनतीहै। 
गूरोप के देशो मे रोमानिया एक अत्य तं सचेष्ट राष्ट्र है जिसे निस्सदेह आरे ही मढ़्ना है ¦ 
एक नृतन राष्ट्र हेते हृए भी इसमे इतनी प्रौढता आ गरदं है जो बहतो के लिए स्वप्न है । 
तोमानिया ने यह्‌ प्रमाणित कर दिया दहै कि किसी राष्टरया व्यविति की योग्यता वुद्धिमात्र 
वय वृद्धिसे ही नदीं दौ जाती । अनुभव ओौरज्ञानके माग में उन्न कोई रोडा नही भना सकती । 
जो दरे है वही भधिक अनुभवी हो सकते ह, उन्ही की बात प्रामाणिक हो सी कोई बात 
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नही । षाउसेस्क्‌ की उन्न, उसके ज्ञान ओौर जनुभव भे कोद सामजस्य नहीं है । जिस युणरूता 
के साथ कुसी पर आते ही उसने देश की बागडोर को सभाला वहु बहुतर कल परणासर्फो मे 
भरी नही पायी जात्ती । उसकी श्याति, उपलन्धिया सभी दूसरी कै किए अनुकरणीय हैः 
आदश ह । उसमे चिक्र की गति है । विध्न, बाधा, कठिना, मसीवत भादि उसे गुम राहु नही 
कर सकते, उक्षे आधीर नही कर सकते । उसमे फौकादी शित है । उसका प्रत्येके काय 
उद श्यपूण होता है । सदव अपने भाषणों से वह जनता में राष्टरीयता का भावं पकता रहता 
है । उसका प्रत्येक भाषण रोमानिया की जनता के लिए "बादर्बिल' है । उसकी तुलना हम 
बयूबा के कसट तथा कुछ गणमा य अफ्रीकी शासको से कर सकते हं । 


उसने अपने प्रारम के भाषणों मेही यह स्पष्ट कर दियाथा किं वहु किसी तरह का 
दखल किसी भी बाहरी णवित द्वारा सहन नही करेणा । इसके बावजूद अगर फो देण उस पर 
हावी होने का दुस्साहुस करेगा तो उसे वहू सहन नही कर सकेगा ! चाहं वह कम्युनिस्ट देण 
हो या कोई गैर कम्युनिस्ट देण । उसके अपने ही श्यो मे--"“किंसी भी विदेशी सेना के 
दूसरे वेश की भमि पर पडे रहने से अन्तरष्टरीय सम्ब धो मे तनाव उत्पन्न हो जाता है तथा एस 
विदेशी सेना का ऋणात्मक प्रभाव सरम्बाधित देण पर होता &।" एस उदगार का सम्बध 
तेभानिया में रूस की सेना तथा वियत्तनाम मै भमरीफी सेना कीं उपस्थिति सेहै। वादे 
चलकर उसने नाटो तथा वार्या सधि की भी खूब सिल्ली उडाई तथा इनके विघटन फे लिए 
अपनी भावाज बुक दं की । 


१६६५ मे जब चाउसेस्क्‌ रोभानिया का शासक बना, वेण मे खुशी की ठहर दौ 
गदं । चारो ओर लोगो ने दीवाखी मनाई । उसने आधिक, सामाजिक एवः सैभिके स्वतत्तता 
प्राप्त कर री थी । इसी प्रस नता के वातावरण में कम्युनिस्ट पार्टी ने भी चाउसेस्क्‌ को पूरी 
टदे दी) उसे पार्टी का नेता स्वीकार केर लिया गया । 


१९६६ की मर्द तकं पार्टी कै अन्तगतं वाउसेस्क्‌ की स्थिति इतनी सुदृढ हो चुकी थी 
किं वहु बिना किसी आक्षेप या पक्षपात के पार्टी के प्राचीन ओर अवन्चीन शण दोषो का पूण 
विवेचने कर सकता था । उसने पार्टी मे व्याप्तं विभिन्न वुगुणों की ओर सबका धयान आकृष्ट 
किया । उसने बताया कि पार्टी के इतिहास मे हुमेणा एक मत रहा हो, एसी कोई बात नही, 
अनेको बार इसके सदस्यो कै बीच दरार पडी भौर पून पाट दी गयी । उसने पार्टी सम्बधी 
बुराई की जड कमिनटनो को ही बताया } उनकै हस्तक्षेप ओरं उनकी भीपियों ते पार्टी की 
बहुत शति री । अत इस सदभ में चाउसेस्कू के भाषणों ने रोमानिया की जलता म नवीनं 
उत्साह, धेय, आश्रा तथा बेतनां का सार किया । 


१६६६ के अपने एके भाषण मेँ उसने कहा-- हमारी पार्टी ने एक एेसी सूवृढ़ स्थिति 
कायम कर छी है जिसमे रोमानिया की जनता चुटी सासं ले सकती है 1" तो कातो 
का एकं अलग अपता अस्तित्व कायम कृर दिय) है । अच हमारा गगनं मुक्त दै, पवन सूक्त है । 
हम हर दिशा मे अब अपना विकास कर सकते ह तथा अपना समाजवादी राष्ट को पूरते 
फलते देख सकते है । इतना होते हुए भी हम दुनिया से अलग नही है, षूनिया मे ही । 
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अत॒ अपनी रवि, सुविधा, विचार, सस्कति इत्यादि को ध्यान भँ रखते हुए किसी भी देश से 
अपनी विष शेली मे मित्रता कायम कर सकते हैँ । 


तब से चाउसेस्क्‌ पश्चिमीय वेशोके लिए एक आदश बन गयाद्ै। सकी भोर 
इशारा करते हुए सभी कहते ई-देखो रोमानिया की भर । कहने का अथ है कि रोमानिया 
की प्रगति तथा इसका नेतृत्व सगो कै लिए एक स्पर्धा का विषम बन गयाहै। सचदहै 
रोमानिया रूस के किए एक चेतावनी है । 


यह्‌ छोटा सा देश मात्र क्षगडा-श्षक्षटो ते दूर रहने के लिए रससे वोस्ती का हाथ 
बढये हृए है! लेर्किन, फिर भी चाउसेस्क्‌ हमेशा अपने भाषणो से जनता मे राष्टीयतां 
जगाये रखने के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहता है । चारसेस्क्‌ के भाषण उसकी अह्‌ की तृप्ति 
के लिए नही बल्कि पूरे देश के हित से प्रेरित होते ह । वहु किसी अन्यदेशके प्रति कोई बुरा 
विचार रखकर कुछ नही कहता बलिक, कम्युनिस्ट जगत्‌ की स्थिति से काफी परिचित रहने 
के कारण वह्‌ ठीक हुथौडा उसी समय मारता है, जब लोहा गम हो जाताद्धै। इस सदभमें 
चेकोस्लोवाकिया पर १६६८ फे अगस्त में हए आक्रमण के समय के उसके भाषण उल्लेखनीय 
है । श्नेकोस्लोवाकिया की भूमि १र एक साथ पाच समाजवादी देशो की सेनाम का माच 
समाजवाद के नाम पर कलक है । दससे योरप की शति को खतरा हो गया है तथा विष्व में 
समाजवाद का भाग्य संटार्ई मे पड गयाहै। यह घटना आजेके विष्व मे अशोभनीय, 
अग्यावहारिके एव बुद्धिसे परे है।' एक लाख लोगो की भीड मे बोलते हुए उसने कहा- 
“जब लोगं राष्दीय स्वतन्त्रता, अधिकार की समानता की भाग कर रहै है, उसके जबावमें 
एक समाजवादी देश पर समाजवादी देशो के ही द्वारा आक्रमण करके किसी की स्वतत्रता 
का अपहरण करना अत्य त ही अशोभनीय घटना ह । अत किसी तककी गृजादणदही नही 
है यह्‌ सदा सत्य से कोसो दूरहै किसीभीदेश की सेना की उपस्थिति किसी दूसरेदेशमभे 
रहकर उनके कार्यो मे दखल दे, यह्‌ समाजवादी देशो के भार्ईवारे के विल्कुलं विषद्ध है ।“ 


सभाजवादं के मागं पर चलने फे अपने-अपने मागे है । प्रत्येक देश, राष्ट, वहा की 
जनता, सबकी अपनी-भपनी आवश्यकता, अपनी-अपनी सक्ष तथा अपना-अपना ठग है । 
दसम किसी को सलाहकार बनने की कोद आवश्यकता नही । हमाय विचारहै किं सभी 
संमाजवादी देण तथा कम्युनिस्ट पार्यं के लिए यहं जरूरी है कि माक्स एवं लेनिर्न फे 
सिद्धातो का अनुसरण करते हुए अपना कायं करे । लेकिन, इसर्मे किसी भी बाहरी देष या 
दूसरे देण की पार्टी के सदस्यो को अ-य देशों के मामले मे बिल्कुल दखल नही देना है । यहं 
भूलश्रुतं सिद्धात के अचरणं के बिल्कुल विरुद्ध है । 


आजसेही हमारेदेश मे, अपनी मतुभूमिकी रक्षाकेलियिहरव्गकेलोगौका 
अपता अलग अलग सै तिक सगठन होगा । हम चाहते ह कि हमारे लोगो के बीच सरास्त्र सेना 
की इकाई कायम हो जाय जो समय पडने पर शात, भुन्यवस्था कायम करने भैं सक्षमदहो 
सके तथा देश पर सकट छनि के समय भी दू्मम्यि की बदली को हटा दे । 
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हमारी जनता कै प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसे ध्यान भें रसते हुए हम अपने 
कायक्र्मो की ओर पूण विश्वास एव उत्साह से उ मुखं हो रहे ह । रोमानिया के निवासी 
रोमानिया के अपने है । उनमे जाति-पाति या काला-गोरा फा कोद प्रणत नही है। सभी 
समान है 1 हम सों का एक ही उद्देषय है भौर वह है देण भे एक सूण्यवस्थित समाजवाद 
की स्थापना । 


एसा कहा गया धा किं चेकोस्कोवाकिया में द्रं ध तनावे की सभावना धी । कु लोग 
हमारे देण के लिए भी यह बात कह सकते है कि दस समाजमभे भी द्ध तनाव की स्थिति 
उत्पनहो गर्‌ थी। लेकिन, यहु स्पष्ट है किं रोमामिया की जनता किसी भी बहाने से किसी 
दूसरे देण को इस देश की भूमि का अतिक्रमण नहीं करने देगी । 


मेरे साथियो, देखो हम सभी यहा एकत है । सम्पूण के प्रीय समित्ति, राज्य परिषद | 
हम भी जनता का आदर करने तथा कतज्ञतापूवकं समाजवादी देश के निणय के लिए कत- 
संकल्प ह । यहा हम में से बहुरे दै जि होने फम्युनिस्ट होने के नति तथा फासिस्ट विरोधी 
होने के नाते जेल भौर मृद्युकाभी वरण कियाहै। फिर भी, हैमने कभी भी मजदूर वग 
का अहित नहीं किया है । मेरे साथियो एवं देणवासियो, यह ध्याने सुनलो हम कभी 
अपनी मातृभूमि तथा अपनी जनता को धोखा नही दे सर्वते । यहं विष्वास दहै फि फम्युनिरस्ट 
पाटी के कायकर्त्ता एसा उपाय दृढ़ निके ताकि णीघ्रवेही हमारे ए्रतिहास फी पुरानी 
धेटनाए फिर न वृहराई जाय । इस लिए हेम फट सक्ते ह कि कोई भी फम्पुनिस्ट देश एसा 
कभी नही सोजेगा जेसा भाज चेकोस्लोवारकियामे हो रहा है । 


हम पूरे मन से कृत सकल्प ह दुनिया के समाजवावीं देषो, केम्युनिष्ट पारियों की 
एकेता के लिए । हमं चाहते ह कि हमारे बीच फी खार्ई मिटे, दीवार दृ तथा मतभेद पर 
हो, एकता कायम हो । इसके लिए अन्य देशो को भी कम्युनिस्ट पार्थां को हमारी सहायता 
करनी पषेगी । इस प्रकार हमारा विवासं है फि पूरे विष्य के समाजवादी लोगों फी हम 
सहायता कर सकं । 


हम अपने देश की जनता से आग्रह करते है किं वह्‌ पादीं भौर नेतुप्व मे पूणश्ूपेण 
आस्था कायम कर देश मे एकता ओर णाति बनाये रखे । 


चारसेस्क्‌ मे समय को पहुचनने फी अपूद्ध शक्ति है "कि कायौ काति भित्ताणि 
की जसी परल उसमें है वरसी अस्यन्त पुम है । उसमे भाषणे के क्रम में रूस की चेषोस्तो- 
वाकिया पर आक्रमण करने के कारण घोर निन्दाकी धी | उसे समे जरा भी शिक्षक नही 
हि । उसके खस विरोधी विचारो से स्वय उसके वेणवासी भी आप्रकितति हो उठे थे। उन्हं 
उसके माषर्णो ने बिल्कुल भयभीत कर दिया था । वे लोग धरा उठेथे। लेकिन, घास 
सेस्कू का दिमाग जरा भी विचलित नहीं हुभा 1 उसने समय की नन्न पकेडी धी । दवाका 
असर भी ठीक दभा । दुनिया की आशा फे विपरीत रूस ने निस्कल मौन धारण कर लिया । 
बस क्या था, चाउसेस्क वुनिया के महान नेताओं मेँ गिता जते लभा रोमाभियां का सिर 
गौरव से ऊचा उठ गया । चाउसेस्छ का भाषण प्रमाणक बन गया । सच, उसकी दरदपिता 
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की हम दाद देते हैँ । कितना नेपा, तुलः, सधा उसका तीर किंस तरह ठीकं निशनेपर 
लगा ? आज का रोमानिया जिसलरूपमे हमे दुष्टिगतहो र्हादहै वहु उसी की देने है। वहु 
अन्तिमे तपा स्वणे है जो हमेशा चंमकता ही रहेगा । 


जो भानवतावादी शकवित चाउसेस्क्‌ के भाषणो में है वहु किसी अ-य पश्चिमी नेता के 
भाषणो मे नही, जब वेह बोलता है तो एसा प्रतीत होता है किं जनता की ही इच्छा शब्दं के 
स्पे उसके मुखे प्रकटहो रहीहै। स्मुच, यह व्यविति एके मे अनेक है) एसकी 
(५ मे जो धटनाएु हैँ इन सनो ते मिलकर से सच्चे अथ मे मानक बना 
देया है । 


जिस समाजवादी ठर पर आज रोमानिया जा रहादै, वहु माग चाउसेस्क्‌के द्वारा 
दिखाया गया है । रोमानिया अपना इतिहास स्टीफन दि ग्रेट एव मार्केल दिश्रव के जमाने 
से शुर होता है ! अतं कम्युनिस्ट देश होने के कारणं चियासेस्क्‌ इनके स्वप्नो को धू्मिल 
करना तही चाहता ! वह्‌ नके स्वप्नो को साकार करना चाहता है । भत उसने भपनी 
पार्टी की अनेकानेक ङूढ्िय को समाप्त कर दिया है तथा जनता को एक नया माग दिया । 
एसा साहसिक काय अय किसी नेता नै नही क्रिया । 


इसने वे ही कदम उठायै है जो हमारे रणष्टरूपिता महात्मा गांधी उस परिस्थिमें 
उठाये । जनता की जरूरतों, मनोदशाओ एवं आकांक्षाओं का जितना अच्छा विश्लेषण वह 
जानतां है उतना भयं कहां भिंलने को ! 


लेर्विन, सका यह मतलब नहीं कि चाउसेस्क्‌ ने ही रोमानिया को स्वतत्रता 
दिलाई तथा जो कुछ भी रोमानिया आज है, मात्र उसी के बल पर । हम एेसा फ सकते दै 
कि कम्युनिस्ट तै रोमानिया को एक नया जीवन प्रदान किया ह तथा इसमे चाउसेस्कू ने 
एकं जवदस्त भूमिका निभाई दहै । 


अपने देश तथा विदेशो मे भी चाऽसेस्कू्‌ की लोकप्रियता का कारण चेकोस्लोवार्किया 
पर रूसी आक्रमण के विरद उसके दारा अपनाये गये रुख ह जिन्होने सारे ससार को आषवय 
चकितं कर दिया। आजे वहां की जनता एसे नैता को पाकर गदगद है । 


दसके भाषणो ने विष्व के रगमच पर से एक उश्च कोटि के शांतिदरूत एवं कूटनीतिन्न 
के रूप मेँ आसीन कर पिया । नोगो मेँ यहं धारणा बन गई किं यह व्यक्ति हमेशा अत्याचार 
के विरुद्ध अपनी भावनजि बुलस्व करता रहेगा । शांति कं लिए अथक प्रयास करेगा । 


अभी हाल मे उसके अनेकों भाषणों का अध्ययन किथागयाहै। पाया गयादहै कि 
चाउसेस्क्‌ ने जो कठा है ठीक वही बह केरभीरहाहै। 


श्रमिक आऋम्दोलन, कम्युनिष्ट पाटी ऋ्रौर रोमानिया 


रोमानिया मे क्रा तकारी परिवत्तनों का इतिहास उनीसवी एताब्दी से प्रारम्भ 
होता है । १८४८ मेँ टगरडर भ्लादीमीरेस्कू कै नेतृत्वं मे वखास्षिया, मोलडामिया भौर 
टौसिखवानिया की वुर्नृभा-प्रजातान्निक क्रान्ति, १८५९ मे मोलंडामिया जीर बलासिया राज्यो 
का मिलन, १८६४ की कंषि सुधार तथा १८७७ मे रष्टय आजादी की प्राप्ति उन्तीसयी 
शताब्दी की कुछ प्रमुखं घटनाय हैँ जिसने देके विकास की दिशा निर्धारित की तथा 
उत्पादन शक्तियो को गतिशीर बनाया । पूजीवादी प्रभाव मे उद्योगो के विकास के लिये 
कदम बढा्े गये । लेकिन पूजीवादी सबधो पर आधारित उत्पादन का सामती स्वरूप 
सम्पूण अथ व्यवस्था के विकास मे वाधक बन बैठा । एसी स्थिति मे जमीदारो से जमीन 
लेकर. किसानो मेँ उसका वितरणं एक गम्भीर समस्या के रूपं मे सामने भाया । ए्रसी समयं 
रोमानिया के उद्योगो मे विदेशी पूजी का प्रवेण धुर हुभा। विदेणी पूजी पत्तियो को अपने 
देशो मे ओौशोगिकं विकास के किए कण्वे माल की आवरेयकता धी । परिणाम स्वरूप उ होने 
रोमानिया के विकास पर ध्यानं न दे केर सिफ सस्ते कच्चे भाक्त के उत्पादन पर ष्ठी ध्यान 
दिया । साथ ही वेश के आन्तरिक, राज्चतिक मामणो मे उनके निर्तर हस्तक्षेपने देण की 
स्वायत्तता ओौर्‌ स्वतत्रता भे गभीर बाधा उत्पल्नं कर दी 1 सवते अनिरचितता का वातावरणं 
पैदा हो गया। दस अधकारपूण स्थिति में पूजीवापी व्यवस्था के गभ मे एक नेये सामाजिक वंग 
काजमदहोरहाथा भौर वह वग था सवहारा वग जिसने भते वाले समयमेदेणके उद्धार 
जौर विकास मे महृत्वपुण भुभिका का निर्वाह किया । एक शोषण विदन समाज की सरचना 
का सकल्प लेकर निरन्तर सघष की विशा मे अग्रसर यहं सवरह्टारा वग एक दिनं रोमानिया 
के भविष्य का निर्णायक बन वैठा1 


उत्पादन सम्ब धो के बदकरते हुये आयामो भ समाजके स्वस्प मे भारी परित 
फर दिया) १८६४ के कषि सुधारो के वावजूद भी जभीन की बड़ी मात्रा जमीदारो के 
हाथोमे थी 1 जमीदार कृषि शेत मे सुधारो से सबधित किसी भी परिवत्तन का विरोधं 
करते थे । रोमानिया उस समय मूल रूप से एक कवि प्रधान देण धा ! देए के षह गरीषं 
थे । उनके पासन तो जमीन थौ भौर न राजनैतिक भधिकार ही । पे जमीन्वारो भौर 
पृजीपतियो के वोहरे चक्के मे पीसते रहे । णोषण का नगा नाच होता रहा । भि सवेह एन 
केषको ने अ-धाय गौर शोषण कं चिषड भावाज बलद कंलेफी फोणिणफी) लेषिनये 
साधन विहीन भौर असगल्ति धे । परिणामं स्वरूप नकी आवाज को एवितशाणी हाथो ते 
दबा दिया । शोषणं भौर अन्याय का सिलसिका चता रहा । 


पूजीवादी सम्व धो के विस्तार एव उद्योगो के विकास मे राजनैतिक तथा सामाजिक 
जीवन भें बुजवा वग फे प्रभाव भँ वृद्धि की । पूजीवादी वग उयोगो के धिकरास यात्राया तथा 
व्यापार के विकास भें उस सीमा तक ही वृद्धिं चषा धा जिस सीमा तकत उनके ध्वाथो की 
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सिद्धिहो सके । उसे सम्पूण देण की समृद्धिसे कोद जररत नहींथी। देणका भाग्यचव 
पुजीपति इजारेदारो के साथ था ओर ये जैसा चाहते थ वैसाकरते थे । जनतामे विद्रोह की 
अनिनि धीरे धीरे सुलग रही थी । इसी समय देण के रगमच पर बहुत सारे क्रान्तिकारी विचा- 
रकां का आगमन हुआ जिन्होने देण मे ओौद्योगीकरण की महत्ता पर प्रकाण डाला तथां देश 
की स्वतत्तता ओर बहुमुखी विकास का माग दशन कराते हुये प्रजाताचिक आन्दोलन की नीव 
डाली । जिन समय रोमानिया मे बुजुभा प्रजातात्निक आन्दोन का सूत्रपातत हृभा, उस समय 
बुजृआ वेग का एक हिस्सा जमी-दारो से मिल बैठा 1 शोषण की मशीनरी तीव्र कर दी गयी 
तथा जनता के अधिकारों को सीमित कर दिया। इसं समय की सबसे प्रमुखं घटना, रेमा- 
निया के इतिहासे मे श्रमिक वग का आविभविथा। श्रमिक वग रोमानिया र्मे एकं प्रगतिशील 
शक्तिके रूप मे उभर रहा था जिसने रोमानिया के मुक्ति आ दोन मे अपना योगदान किया | 
सवहारा वग का उदय रोमानिया के राष्टरीय जीवन की सबसे महत्वपूण घटना थी जिसने 
इतिहास की धारा को मोड दिया। रोमानिया मेदस समय मध्यमवग कीसुष्टिद्ो चुकी 
थी । एके बडी सख्या मे छोटे व्यापारी तथा कारीगर इस श्रेणी मे आते थे जिनका लाभ देश 
के प्रजातात्रिके विकासि म था। वज्ञानिक आर्थिक भौर सास्कतिक उनेति के कारण वेशं 
मे बुद्धि-जीवी वग का प्रादुर्भाव हो चुका था , राजनतिक समस्याभो परमतभिनताकें 
वावजुद भी थे बद्धिजीवी दे के चितन को नर्द्‌ दिशा देने में सक्षम हो सके। रोमानिया उस 
समय पृजीवादी विकास के प्रथम चरण से गुजर रहा धा। 


रोमानिया में श्रमिक बग के सष का विकास मूर रूप से माक्स के वैज्ञानिक समाज 

वादी विचारो कै आधार पर हओं ) रोमानिथा फे चितन की प्रजातात्रिक विधा को कायम 
रखने में वहा के क्रान्तिकारी वि्वारको का प्रमुख स्थान रहा । निकला वारमेस्क्‌ सीजर 
वीकियाक, भिटार्ईक कोगालनीसेयान्‌ एसे टी तथा अत्य विचारक ने सभाजवादी विचारों के 
प्रचार एव प्रसार मे महत्वपूण भूमिका भदा कीथी) १९ वी शताब्दी के प्रारम्भ में टियोडर 
डर्दयामान्ट के साथ रोमानिया मै “युटोपियन समाजवाद" की विचारधारा का भी प्रवेद 
दुभा । दियोडर डार्हयामा-ट “फाडरियर के समाजबाद'"' का प्रतिनिधि तथा १८३५ के 
'स्कादनी प्रोहोमा” का त्त्रेरक था । रोमानिया के समाजवादी विचारक भरद्िया रोटी, 
धीतोरधी पान्‌, मासिरूुकोटा तथा जमीर अरवोरे आदि ने डार्ईदयामाट के विचारो का समथन 
किया तथा तीभीओभरा मे अन्तररष्टीय सगठन की स्थाप्रना की । दस अ तर्यष्टीय संगठनं 
की स्थापना धीभोरधे अगगुरीभान तथा करोर फारकास के नेतृत्व मे हुई 1 समाजवादी 
विचार धारा रोमानिया की प्रमुखं विचारधारा बन गई। 


रोमानिया में समाजवादी तथा माक्सवादी विचारो के प्रचार प्रसार मे समाजवादी 
प्रकाशनों का भी महत्व पूरणं हाथ रहा । समाजवादी प्रकाशन “कोनटेमपोशनल"' “रे मिस्य 
सोसीचाल्ा"' क्रिटिका सोसियाला'" तथा स्वतत्न समाजवादी विचारक हारा प्रकाशित कुछ 
्रन्थों जैसे ब्हाट इ दि रोमागियन सोशिलिष्ट वाट" काकमाकंस एण्ड भावर इकोनोभिस्द्स' 
"'दि मेटिरियिलिष्ट कोनसेष्ट भाफ हिस्टरी" ““दि एनार्का अफ धिकिग'' आदि ने रोमानिया 
की विषार्धायाको एकनरई दिशा मे मोड दिया) रोमानियाके साथ दही समाजवादी 
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भान्दोखन कै प्रतिनिधियो के विवार ने भी समाजवाद की तरफ बहत रोमानिया के मागं 
को प्रशस्त करने मेँ सहायता पहुषार्ई । लोरिफनादजेदी स्टीफाा स्टीका, पानाष्टट ॒भुसोयू, 
राक लेनेस्क्‌ रीपोन तथा फोनस्टे टन जड वजङ्गान नै वैज्ञानिक समाजवाद के सदभः में 
रोमानिया के सामाजिक भौर राजनैतिक विकास की व्याख्या प्रस्तुत की । एन विचारोने 
रोमानिया फे जन-जीवन मे एक सङ्वली पैदा कर दी ! रोमानिया के लेग प्रू जीवादी तथा 
साम तवादी प्रथा के चिराफ्‌ तथा समाजवादी मूल्मो की स्थापना के लिए एकजुट होने 
लगे । इस सदम मे सबसे महत्यपुण भ्रमिका तत्कारीन समाजवादी विचारक कौ स्टेाद्रन 
डोघ्नोगीयान्‌ धेरिमा ने अदा की । उसने सामाजिक समस्याभों की संद्धान्तिक भौर वेज्ञानिक 
व्याख्या प्रस्तुत की । उनके वि्ारों में कु खाभियों के बावजूद भी रोमानिया मे भावंसवादी 
विचारों के प्रसार मे उनका योगदान स्वण अक्षरों मे लिखा जायेगा । धेरिया ने ही सवप्रथम 
स्वहारा क्रातिकारी विचारों नीव शी । 


उस समय धनधोर शोषण का वातावरण रोमानिया मे मौजूद धा । श्रभिकों एवं जनता 
करी दशा दयनीय थी । पूजीपतियों ओर विदेशी सान्नाज्यवादियो ने भिरकर जनता को 
कूटना शुरू कर दिया था ! किसी को कोद अधिकार नहीं रह सया धा ¡ दमन का काय तेजी 
सेदो रहाथा। ठेसी स्थितिमें ही उपयु क्त राजनैतिक चेतनां ने जनता कै सानसिके स्तर 
को बहुत गहरे प्रभावित किया । जनता में कठं करने फी तमना जग पड़ी । बुजवा भौर 
सव्र के भीच को दूरी बढ़ रही थी सवहारा वग पस में सगित होने छगे थे । १६वी 
दाताब्दी के अन्त मे सवहारा आपस में संगटित होने भे सफलं हो सके भौर उनका प्रथम 
समाचार पत्र प्रकाशित देभा। सवहारा वं के संगठन मेँ वहौ के तक्कराीन पुजीपतियों ओौर 
विदेशी पाभ्नाज्यवादिययो ने बहुत बाधाए उत्पन्न की, भापसी फूट का वतानरण पैदा किया 
गया, लोगो को डराया गया । लेकिन ये लोग संगति हो चुके ये । एकता का वातावरण बनं 
चूका था ! सगठन के महत्व को लोग समरक्षने कगे थे । भलेषजेन्डर एोनेस्क्‌ तथा कन्से टाष्न 
गोलसेस्क्‌ के प्रगतिशीर नेतृत्व मे सवहारा वं ने पटली बार कामके घंटो तथा आर्थिक 
मगो की पूति के लिए हडताल का सहारा कथा ओौर विजयी हए । उनकी दरस विजय का 
रोभानिया की जनता पर गहरा भसर्‌ हओ । वे लोग जो सर्व॑हारा बग थे, क्षन्डे के नीचे सग- 
स्ति होने लगे । रोमानिया मे सवहारा जन जागरण का प्रथम चरण वस्पुत यह पूण हृभा । 


१८१५ मेँ रोभानिया के क्रमिकौं दाय सामाजिक प्रजातान्तिक पार्टी का शरन 
इतिहास का सबसे गोरवमय क्षण था । इस पार्टी ने सम्पूण देशे स्तरपर श्रमभिकौ कौ 
सगस्ति करने का बीड़ा उठाया । समाजवादी संघर्षं की विषा भे सगित सूपे श्रभिकोंके 
कदम बढ़ चले । सर्वंहारा क्रान्ति के प्रतिपादन मेँ माक्स भौर एजिल्स फे विचारो फा सतर्कता 
पूवकं पालन किया जाने खगा ! उ हं आधार बना कर अस्वरन का काय-क्रम बनाया गयाः । 
दस पार्टी के निदेदाने मे सवप्रथम धमिकों फे बौद्धिक भौर आर्थिक स्तर्कौोञजना उठने की 
भमि को गई । आपस मे सगित होने तथा आम चुनाव भं मतदान के भधिकारोंकीमौकी 
गयी तथा प्रत्येक दिनि आठ घटेकाम कीमांगकरी रर | श्रमिको द्वारा आधिक मागौंभगी 
पूति क किए हडताल के अधिकारकी माँग की गयौ । भापस में सगित होते तथा भाम 
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चुनाव मै मतदान के अधिकारों की माँग की गयी तथा प्रत्येक दिनि आर्षे कामकी मांगकी 
गयी । श्र मिको के सामाजिक प्रजार्ताव्रिकपार्टीने ही रोमानिया के देतिहास मे पहली वार 
उत्पादन कै साधनो पर व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकारों का अन्तकर उसे सामाजिक 
सम्पत्ति घोषित करनेकीर्मँगकीथधी । साथदही बुजु ओ समाज का जन्त कर समाजवादी 
समाज की स्थापना की माग की थी राजतत्र के खिलाफ गणताद्चिक गणराज्य की स्थापना 
के छिए किए गये इस आ दोलन ने रोमानिया मे जन जागरण की नीव डरी नागरिको के 
समानता के अधिकार का प्रतिपादन किया गया । सामाजिक प्रजातात्रिके पार्टी का कराय क्रम 
रोमानियन जन-जीवन का आधार बन गया । 

सामाजिक प्रजातान्तिक पार्टी के बढ़ते प्रभावने समाज मेंजृबृआवग की नीव 
दिका दी । १८९० मेँ पहली वार दृंसिवानिया मेँ सामाजिकं प्रजातातिक पार्द की स्थातीय 
दासा की स्थापना की गई धी । यह्‌ काय-क्रम सम्पूण देश के स्तरपर काग किया गया, सभी 
स्तर पर स्थानीय संगठनों का निमणि किया गया। तथा सम्पूण रोमानिया को एकता के सूत्र 
मे बाधने का प्रयसि किया गया । रोभानियाएक छोटा सा देश है लेकिन वह विभिन्न 
राष्ट्रीयता के लोगं साथ साथ रहते हँ । दन स्थानीय सगठनो के निर्माण मेँ राष्दीयता को ध्यान 
मे नही रला गया था 1 सिफ सवहारया वश का नारा दिया गया था । सभी लोग राष्दरीयता 
की भ।वना को भ्रुल कर सवहारा के महान भावना फे अ तगत बदृने क्तो थे । दासिख्वानिया 
भौर रोमानिया समाजवादी श्रमिक आदोलन की दिलामे अम्रसर्हो रहैथे। यही 
आदोलन अत मे रोमानिया को एकता के सूत्र म नांधने में सफल हो सका । 

श्रमिक आदोलन कै केणधारों ने शुर से ही रोमानिया भे उद्योग के विकासकानाराः 
लगाया । उ हने कस्टम की नीतिमे सुधारकी माग तथा श्रमिक शन्ति की उचितं रिक्षा 
कै लिए आवाज बुलन्द की ! समाजवादी अखवार “लुभेभा नोउभा"” मेँ छिखा था" उद्योगो 
की संरचना इस देश की तीत्र आवदयकता है । इसकी उपेक्षा देश के किए दुर्भाग्यपूण सावितं 
हो सकती है ¦ रोभानिया कृषि प्रधान देश नही रह सकता--वृहत उद्योग की स्थापना 
करनी ही होगी । कोन्सटै-टादइन डोन्रोगीयान घेरिया ने “लुनेभा नोउओा" के दसं विचार को 
स्वीकार किया । इसकी आवश्यकता का स्पष्ट अनुभव किया । देदा की परिस्थितियों करो 
ध्यान मेँ रसते हुए गभीर विवेचन के बाद उ दहने देखा कि वास्तवमे बृहत उद्योग की 
स्थापना की उपेक्षा ही रोमानिया क पीषछठड रहने कै भूल में है । अत रोमानियामे उद्योगों 
की स्थापना हो सकी तो विकास कै अन्य रास्ते भाप दही भाप खुल जार्येगे । उन्हनि देला था 
"जहां भप की तीक्ष्ण आवाज श्रमिकों के बाहुल्य को काय करने के किए आमत्रित करती 
है, जहाँ श्रमिको की बहु सथ्या खानौ मे धरती के उदर को विदीण करती है नहँ वृहत 
हयोडं रौहरसष्डो मेँ टकराते है, जहाँ धूर्जाकशो के जगन आका मे ऊची उडान भरते 
हुए प्रकृति पर मानवीय श्रम कै विजय की घोषणा करते ह--जहा श्रमं ओर पूजी के सध्य 
प्रब सघष आन्दोलित ओर श्रागदार होकर एक नये ससार को जन्म देता है-- वही 
“भविष्य पैदा होता है 1" कोन्सटेटादन डोत्रोगीयान धरिया फे इन क्रान्तिकारी विचारोँने 
रोमानिया में तहका मवा दिया । लाखो की सख्यां मे वेज्ञानिक कलाकार ओर विद्वान 
इससे प्रभावित हुए भौर भौतिक्रवादी विचारों के अनुसार अयाय के विरुद्ध सघ करमे के 
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किए उठ खड हुए । उहोनि श्रमिक वग ओर समस्याओौ के प्रति गहरी सदहानुभरूति प्रकट कौ 
उहोने अनुभव किया किं देशं मे समाजवादी श्रमिक आदोलन मे उनका भी भाग्य निहित 
है । श्रमिक आदोलन की प्रगति उनकी अपनी प्रगति है ! पहली वार उन्होने यह अनृभव 
क्रिया कि श्चमिको से भकग उनका कोई अस्तित्व नही है । चेतना के इस स्तर परवे धर्मिको 
के साथ हुए तथा प्रजातात्िक आदोलन को सुचारू रूपं से चलाने में सहयोग दिया । 


रोमानिया मे बद हए प्रजातान्निक आ दोलन ने विष्व जनमत्त को आकर्षित किया । 
अ तरष्टरय श्रमिक भादोलन के महान नेता फ़डरिके एजिल्स नै रोमानियाके भर्भिके 
भा दोलन फो सतुष्टि की नजरों से देखा । माक्स के सिद्धान्तो पर आधारित इसं आ दोन 
को श्री एजिल्स का आर्दीवाद प्राप्त हुआ । रोमानिया श्र भिक आदोलन के नेता जिस परि- 
पक्वता तथा बहादुरी के साथ भन्दोलन को आगे बढा रष्ैथे अ तराष्ट्रीय श्रमिक आदो 
लन के नेताओं ने द्रसकी भूरि भूरि प्रणसा की। 


दतना होने के बावजूद भी समाजवादी आदोलन के माग में अनेक बाधाएु धी । 
सगठ्न का काय अभी पूरानतहींहुभ था । मक्सवादी सिद्धातो कफे प्रति लोगीं मे पण आस्था 
का अभाव था) कायकर्ताओं मे परिपक्वता का अभवथा। खूद समाजवादी नेता कर 
मामो मे माक्सवादी सिदढान्तो के विष्ढथ। लोगों मे सद्धान्तिक स्तर पर णकता नही 
थी ! सुधारवादी सिद्धान्तो तथा अवसरवादियो की. वजह से सर्वत्र आन्ति फी हुई धीः| 
कौन-कौनसा माग अपनाया जाय--दइसं पर छोग एकमत नही हो पा रहे थे । उस समय 
स्थिति क एेसी हो गर्द थी जो साधारणत किसी सगठन के शुरूमतमे हभ करती दै 1 
एक लम्बे समय तक परीक्षण के प्वातं ही सगठ्न भौर उसका उष्य सही रूप मे उभर 
कर आता है । रोमानियामें भी लोग भ्रान्त थे ओौरसंद्धान्तिक खीचातानी मे करीष करीब 
सामाजिक प्रजातात्रिक पार्टी का अन्तही हो गयाथा) लेकिन सामाजिक प्रजातान्निक 
पाटी के कुछ परिपन॑व गौर प्रगतिरीर नेताओ ने, जिसमे लोआन सी० परर्दभर स्टीफन 
घेयोरधीड भीहार्दल जी बुजीर, अलेक्‌ कौ सरेनटाद्रनेस्क्‌, मारिल अनामनोष्टी आदि का 
नाम प्रमृक्ञ है । १९१० मे रोमानिया समाजवादी पार्टी का गठन कर डाला तथा श्रमिक कग 
के भृत प्राय आदोलनमे पुन जीवन का सचार केरदियां) इननोगोंने रोमानियाके 
लोगौं को फिर से जागृत किया तथा माक्सवावी सिद्धातो के अनुरूप आचरण करते हए जन 
जन्वोलन को अगे बढ़ाया । उत लोगो ने प्राचीन समाजवाद के भूल पर ही दस नये समान- 
वाद की स्थापना की, अन्तर सिफ इतना था कि यह्‌ पूृणत्तया मवंसवावी विचारो पर आधा 
रिति था । अवसरादियों भौर भुधारवादियों के प्रभाव से से भरत रसा गया । फलत 
सुगरठन का शुद्ध रूप उभर कर सामनेआरहाथा। 


हस दशक की सबसे प्रमुखं घटना १९०७ के बसन्त मे कषक आदोलन था । साम-ती 
प्रथा के खिलाफ किसानों का यह बहुत दही महृत्वपूण आन्दोलन धा । पहली बार सगित 
होकर किसानो ने अयाय गौर शोषण के खिलाफ आवाज बुल द की थी । इस भान्वोलन फां 
प्रभृख उद्‌ घ्य रोमानिया मेँ कषकोँ की आर्थिक अवस्था को उन्नत करना था। साभमती प्रथा 
मे यहं सभव नहीं धा । अत कृषकों की अवस्था मे सुधार करमे के लिप घाभन्तीः समाज का 
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अन्त आवद्यक भां । करुषको ते यथाशीघ्र सामन्ती सर्ब॑धौ के अन्त की मांगकी। साथ दही 
छषि-सबधी समस्याओं कौ इृषक्रो के हुक मेँ सुधारने की भी माग की । रोमानिया के कृषक 
दोलन ने यह्‌ सिद्ध कर दिया किं कृषको के पास अपूव क्रान्तिकारी भर्धित दै ओौर आगे 
चल कर॒ हेन कृषको ने रोमानिया की क्रान्ति फे गौरवपूण अध्याय का आरम्भं क्या । 


जब रोमानिया मे छृषको का आदोलन हभ तो उस समय श्रमिक आ वोलन से उसे 
बड़ी सहायता मिली । श्रमिको ने कषक भा दोलन का पूण समथन किया ओर उसके साथ कदम 
से कदम मिाकर चलने की शपथ साई } आदोलन के अवसर पर शासक वग हारा कृषकों 
पर करई भयानक अत्याचार किए गए । उह डराया गया, उनके ऊपर दबाब डाला गया किं 
ते आदोलन से मुखं मोड लें लेकिन वे मैदान जगमे डटे रह । श्रमिक भादोलन फे नेता 
ने सरकारके दस रवैये की कडी आलोचना की उ-होने सरकार का विरोध किया ओर 
करषको की इस माग का समथनं किया कि जमीन किसानो कोदेदी जायं । उनका कहना 
था कि मेहुनेत से पदावर होत्ती है भौर उही को भ्रुवा रहना पड यह्‌ स्थिति असहनीय दै । 
चुके वास्तविक उत्पादन का काय कृषक गण ही करते हँ अत स्वामित्वभी छन्दं ही सौप 
दिया जाय । श्रमिक आन्दोलन के हस रवये से कृषके आदोलन को बल भिरा। श्रमिक 
आदोलन ओर कृषक आन्दोलन के बीच सधि ौर सहयोग का सूत्रपातं यही से हमा जो भाद 
मे रोमानिया की सबसे श्वितिशाली ताकत करूप मे प्रतिष्ठित हुमा । 


२० वी शतान्दी की सबसे महान घटना, जिसने सम्पूर्णं ससार को प्रभावित किया, 
प्रथम विव युद्ध की शुरूमात, साज्राज्यवादी ताकतों द्वारा विद् भे अपने प्रभाव क्षत्र के 
विस्तार एवं उपभिवेश को हथियने के लिए की गयी थी । रोमानिया के सामाजिक प्रजा 
तांचिक पार्टी ने “सेकेन्ड इटररनेणनर' के वाम पक्षीय पाटियों ओर संगठनों से अपना 
सबध स्थापित किया । इन ज्ोगोँ ने साञ्नज्यवादी लडार्ईकी नित्वाकी। इनलोगोने युद्ध 
कै खिलाफ जीम्मरवाल्ड मे अन्तरराष्ट्रीय समाजवादी अधिवेशन का संगठन किया । साभ्नाज्य- 
वादी कैम्पौँ ने रोमानिया को धमकी दी ओर भविष्यमेंपेसाकरे की मनाही की! घबरा 
कर रोमानिया के समाजवादियौ नै तटस्थता की नीति का सहारा लिया एसे समय मेदेश 
का भरमिक सगठन आगे आया । युद्ध के विरोधं मे उन्होने नारे क्गये, बैठके कीं भौर कही 
कहीं हडताल का आयोजन भी किया ! इस सदभ मे जून १९१६ का गालाटी श्रमिर्कों की 
हडताल उल्लेखनीय है । गालारी भभिकों के वीरोचित धष का यहु अनूठा उदाहरण है । 
दो वर्षो की तटस्थता की नीति के पश्चात ब्ुज्‌आ-जमीदार रोमानिया ने दटेटी के 
साम्राज्यवादी सह भिखन के साथ सम्बन्ध स्थापित किथा जिसने राष्ट्रीय एकता को भक्षुष्ण 
रखने का बचन दिया 1 


वहु समस्या, जिसने रोमानिया के सामाजिकं वर्गो को अत्यधिक प्रभावित किया था। 
रोभानिया भे एकात्मराष्टरीय राज्य की स्थापना की थी) रोमानिया के लोगो की यहु सबसे 
बडी आवद्यकता थी । १९१७ मे लेनिन ने का धथा-- "बहुत सारे सेमानियन भौर सा 
वै रियन अपे देश की सीमा से बाहर रहते ह भौर बुज्‌आ राष्ट्रीय योजना पर राज्योका 
निर्माण अभी तकं बालकन क्षेत्रो मे पृण नही हुआ 1 
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“हैप्सवगं साम्राज्य" के पतन तथा "महान्‌ अक्तूबर सामाजवादी क्रान्ति" की विजय 
ते साम्राज्यवादी पदति को जवदैस्त धक्का दिया । उस समय रोमानिया में चिरप्रतीक्षित 
एकात्मक राष्टीय राज्य की स्थापना की संभावनाएं पनप रही थी, लोगों मे आशा ओर 
आत्मधिद्वास की भावना का विकासहो रहाथा। वे सोच रहे थे कि अब राष्ट्रीय मुक्ति 
संग्राम को विजय माल अपित करियाजा सकतादहै। देश के प्रत्येक वगंकोसंगस्ति किया जा 
सकता है । देश की जन शक्ति को उत्पादनमें लगाया जा सकता तथा देश मे आधिक 
उन्नति की गति को तेज किया जा सकता है । महान्‌ अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति ओर उसके 
साथ प्रथम समाजवादी राष्ट्‌ के उदय ने मानव इतिहास मे सवेहारा क्रान्ति की विजय का 
दवार खोर दिया । पंजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था की तरफ बढने का मानवका 
यह्‌ कदम सरव॑हारा क्रान्ति की सबसे बड़ी उपरुल्धि थी । लेनिन के नेतृत्व मे गहित साम्यवादी 
दल के निर्देशन में सर्व॑हारा वं की विजयने संसार केहूरकोने मे जनता की चेतना को 
आन्दोलिन कर दिया । श्रमिक वर्गो पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ । उनलोगों को 
राष्टरीय मूक्ति-संग्राम, स्वतंत्रता तथा प्रगति की दिशामे अग्रसर होने की प्रेरणा मिली। 
रोमानिया के श्रमिक वर्गो ते विजयी सवंहारा के साथ अपनी पूणेएकता जाहिर की तथा 
उनका समर्थन किया । देश में जगह जगह्‌ सभये को गई ओर सवेहारा वगं कौ इस विजय 
को अपनी विजय की संज्ञा दी गयी । रोमानिया के लाखों मजदूर, जो कायं से अरग कर दिए 
गये थे, तथा बन्दियों ओर सैनिकों ने कान्तिकारी एकको का निर्माण किया ओर क्रान्ति की 
दिशा मं बढ़ चले । 


युद्ध के विनाश के पर्चात्‌ आधिक ओौर सामाजिक क्षेत्र में बुजुंभआ-जमीन्दारी 
व्यवस्था में बढते हुये अन्तंविरोध ने आधिक उन्नति में भयंकर संकट उपस्थित कर दिया । 
जन साधारण की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी थी । स्वेत्र असंतोष का वातावरण फक 
गयाथा। लोग इस स्थिति से मुक्त होने के लिए तडप रहेथे। रूस में सवंहारा विजयने 
रोमानिया के खोगों मं क्रान्ति की भावना भरदी। बुज्‌भा जमीन्दारी व्यवस्था के शोषण की 
जंजीर को तोड देनेके लिए वे उबर पङ्‌ । संघषं के लिए वातावरण तयार हो चुका था । 
रोमानिया के समाजवादियों ने घोषणा की “रूस की क्रान्ति प्रथम चरण है, संसार के इति- 
हास में नये युग की शुरुभातहै। हमारी मुक्तिका मागे सिफंहमारा काम ही हो सकता 
है 1“ समाजवादियाों के इस वक्तव्य ने लोगों मे क्रान्ति का मंत्र फक दिया । वातावरण तैयार 
थाही। १९१८ के १३ दिसम्बर को बुलारेरस्ट में एक बहुत बड़ा प्रदशंन किया गया । 
कई हडताखे की गयीं तथा सभाये संगठित की गयी । श्रमिक नेतृत्व में होने वाले आन्दोखनौं 
न बुरजुभा-जमीन्दारी व्यवस्था पर करारी चोटकी। वे सर्वहारा वँ के नेतृत्व को स्वीकारल 
कं किए मजबूर हो गये । सम्पूणं देश का वातावरण इनके पक्षम जा रहा था सर्वहारा वर्गं 
की बढती शक्तियों को देख कर वुर्जुजा-जमीन्दार वे के खोग घबरा रहे थे । लेकिन अव ओर 
कुछ होना संमव नहीं था। वे खोग इस रूप मँ संगठित हो गये थे कि उनके बीच फूट डाङ्ना 
असंभव साहो गया था। फलतः संहारा वग के सामने ्ुकने के अलावा भौर कोई चारा 
नहीं रह्‌ गया था । सवेहारा वगं के सामने भी यहु सुनहरा अवसर था उनकी गतिषिधियां 
तीश्रतर होने लगीं । आघात पर आघात पहुंचये जने रगे । बुरज्‌जआ-जमीन्दारी व्यवस्था का 
अन्त निकट आ रहा था। | 
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इस संदभे में १६२० की आम पड़ताल बहत महत्व कीः 4 वैह॑लौ "वार सम्पूणं 
रोमानिया के स्व॑हारा इसमें सम्मिलित हुये थे । शोषक वर्गं के खिलाफ स्वंहारा का यह्‌ 
संघषं-वगं संघषं के इतिहास का सबसे गौरवमय क्षण था । इस संघं ने बुर्जुआ-नमीन्दारी 
प्रथा की कमर ही तोड़ दी। स्वेहारा नेतृत्व ने यह सिद्ध कर दिया किं आने वाले समयो मं 
वे देशा का नेतृत्व कर सकते है, देश को सही दिशा दे सक्ते हैँ ओर प्रगति के पथ पर आरुढ 
कर सक्ते हैँ । राष्ट के सभी वर्गों का मनोल इनके साथथा। १६२० की आम हडताल 
के समय सवेहारा नेताओं ने भी यह्‌ अनुभव कियाकि एक क्रान्तिकारी पार्दी कै संगठन 
तथा स्थापना की आवश्यकता है जो भविष्य मं उन्नति के एतिहासिक कायेंक्रम को 
सफल बना सके। उन खगो ने यहु अनुभव किया कि स्वहारा शक्ति को संघषं 
की दिशा में अग्रसर करने के लिए उन्हं संगर्ति करने कौ आवर्यकता है । उनके 
सामने एक निङ्चित आदशं प्रस्तुत करना पड़ेगा । क्रान्तिकारी परिवत्तंन के दौरसे गुजर रहं 
रोमानिया मेँ राजनैतिक एवं सद्धान्तिके चेतना काप्रसार हृआ। रोमानियाके लोग 
इस बात को समक्षने कगे कि सुधारवादी समाजवादियों से अलग हट कर उन्हं संगर्ति 
होना पड्गा तभी वे अपने आदर्शो की पूति करने में सक्षम हो सकेगे। रोमानियाके 
तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेताओंने भी इस बात का अनुभव क्या । वे साम्यवादी 
पार्टी की स्थापना करना चाहुतेथे। बहुतसे नेताओं ने समाजवादी पार्टी का अन्त कर 
साम्यवादी पार्टी के निर्माणकी बातकही। वे लोग साम्यवादी पार्टी के क्षंडे के नीचे 
संगठित होना चाहते थे ओर लेनिन द्वारा स्थापित “ड़ इन्टरनेशनल" के साथ अपने 
सम्बन्ध कायम करना चाहते थे । साम्यवादी पार्टी के प्रतिलोगोंकारज्ञान बढ रहा था। 
जन साधारण भी इस बात को समन्ञने ख्गाथा कि साम्यवादी पार्टीका संगठन ही वर्जा 
जमीन्दारी व्यवस्था का अन्त करने में सक्षमदहो सकेगा तथादेश के विकास को नई दिशा 
देने मेँ समयं दहो सकेगा । 


इसी संदभं मे रोमानिया के समाजवादियों ने १६२० एक शिष्टमण्डल मास्को भेजा । 
इस शिष्टमण्डर मे धीयोरधे क्रीसटेस्क्‌, कौन्सटनटाइन पोपोमीसी, इयूगेन रोजवानी रोमा- 
निया के प्रतिनिधि थे । इन लोगों को “डं इन्टरनेशनल'' से रोमानिया की स्थति ओर सबंध 
स्थापित करने के सिकसिले में बाते करनी थीं । इन लोगों ने रोमानियाकेलोगोंकी क्रान्ति 
मे विश्वास तथा लेनिन द्वारा स्थापित सिद्धान्तो के प्रति लोगों की गहरी आस्थापर प्रकाश 
डाला। उनलोगों ने “थडं कम्युरननिष्ट इन्टरनेशनरु को सूचित किया कि रोमानिया में 
करान्तिका वातावरण तेयारहो चुका है । वहां श्रमिक वं संगस्तिहो चुके दँ ओौरनलेनिन के 
क्रान्तिकारी विचारों के अनुरूपवे देश मं क्रान्ति का संचालन करना चाहते हैँ । अतः उनको 
भी कम्युनिष्ट इन्टरनेशनल में सम्मिलित कर लिया जाय । कम्युनिष्ट इन्टरनेशनल का निदंश 
उन्हं मान्य होगा । कोमिनटनं' के प्रतिनिधियों को रोमानिया मे वास्तविक स्थिति 
का ज्ञान नहीं था। उन लोगों ने तरह-तरह के प्रशन किए तथा रोमानिया की 
स्थिति पर अपने विचार प्रगट किए । रोमानिया के प्रतिनिधियों ने उन्हं देश की सही स्थिति 
का परिचय दिया, उनकी शंकाओं का समाधान किया । कामिनटनं कै प्रतिनिधियों ने सुञ्ञाव 
दिया किवे रोमानियामे कम्यनिष्ट पार्टी की स्थापनामे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते है | 
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यह कदम उचित भी नहीं होगा । अगर रोमानिया कौ जनता वास्तव मे कम्युनिज्म मे आस्था 
रखती है तो न्ह खुद से देश मे साम्यवादी पाटी की स्थापना करनी होगी । रोमानिया के 
प्रतिनिधियों को भी यह सुक्ञाव अच्छा कणा । कम्युनिष्ट इन्टरनेशनल से हर प्रकार की 
सहायता का वचन ले कर वे देश लौट आये | 


समाजवादी पादी को साम्यवादी पार्टीमें परिर्वत्तिति करने के उदुश्य से मई १९२१ 
मे बुखारेस्ट मे एक विशाल अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में 
रोमानिया कै प्रमुख समाजवादी नेताओं ने भाग लिया । महान समाजवादी कार्यकर्ता धीयो- 
रधे क्रीसटेस्क्‌ जो का्रेस" के तृतीय अधिवेशन तक रोमानिया कम्युनिष्ट पार्टी के महामंत्र 
थे तथा अलेक्जेन्डर डोत्रोगियान षेरिया, एण्डी लोनेस्क्‌, डीमट्‌ ग्रोफू, धीयोरधे निकोलेस्कू 
भीजील, बीयरधे कटोदका, कौन्सटैन्टाइन मानेस्क्‌, मिहाइ करूसियेन्‌ आदि प्रमूखं नेताओं ने 
दस अधिवेशन में पार्टी के कायं-कर्मो पर विचार किया तथा “कम्यूनिष्ट इन्टरनेशनल 
से संबन्ध स्थापित करने पर भी विचार किया गया । इस पार्टी का मुख्य प्रस्ताव श्रमिक 
वग के आन्दोलन की महत्ता को प्रदशित करना तथा देश मे समाजवादी पार्टी की स्थापना 
करना था । अधिवेदान में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं नै बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया 
जिसके अनसार समाजवादी पार्टी कौ जगह पर साम्यवादी पार्टीको स्थापनाकी जा सकती 
थी तथा कम्युनिष्ट इस्टरनेशनल के साथ इसे संबंधित किया जा सकता था । इस प्रस्ताव ने 
साम्यवादी पार्टी कौ स्थापनाके मागमे अने वाली सभी रंकावटों का हामन कर दिया। 
रोमानिया मे कम्युनिष्ट पार्टी की स्थापना मे इस अधिवेरान का निणेय एक तरह से निर्णायक 
तत्व बन बैठा । सभी उपस्थित सदस्यों ने इसके पक्ष में मत दियाथा। यह्‌ कहा जा 
सकता है कि १९२१ के इस अधिवेशन मे सवंसम्मति से समाजवादी पार्टी के स्थान पर 
साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संबधे मे निणेय लिया जाना कम्यूनिष्ट पार्टी की विधिवत 
स्थापनाकी दिशा मे प्रथम सशक्त कदम था। निर्चितरुप से इस अधिवेशन के समय 
भी कुछ लोग कम्युनिष्ट पार्टी कै निर्माण के पक्षम नहींथे। वे लोग समाजवादी पार्टीमेही 
कुछ सुधार कर आगे बढ़ना चाहते थे । लेकिन बहुमत इनके पक्ष में नहीं था। परिणाम- 
स्वरुप वे कम्युनिष्ट पार्टी से अलग समाजवादी . पार्टी के सदस्य बने रहै) मिक वग के 
आन्दोलन में फूट कौ शुरुआत यहीं से हुई । बाद मे इस फूट की बजह से श्रमिक आन्दोलन 
को गहरा धक्का र्गा तथा बहुत दुष्परिणाम भी भोगना पडा । 


१९२० से लेकर १६३१ तक का समय रोमानिया के श्रमिक आन्दोलन के इतिहास 
का सबसे अन्धकारपुणे समय था । जेसे-जेसे ये एकता के लिए संध करते रहे बुर्जुभा वगं का 
शोषण भौर अत्याचार उसी अनुपात मे बढता गया । उन लोगों को श्रमिकों के अन्दुरुनी फूट 
का पता चर गया था । वे बदला लेने की ताक में ही थे। यह्‌ सुनहरा अवसर उन्हं अनायास 
ही प्राप्त हो गयाथा। शोषण की मशीनरी तेज करदी गई। सारे प्रजातांतिक अधिकार 
छीन लिए गये । मजद्ररो का हर स्तर पर दमनकरियाजा रहाथा। उन्हे नौकरीसे अरूग 
कर दिया जाता धा! १६२४ का श्रमिक दमन सबसे भयानक था । मजदुरों की रोजी-रोटी 
को समस्या गंभीर संकट कै एप भँ उपस्थित हो गई थी । विदेशी पूजीपतियों ओर जमीन्दासों 
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को चकि कोई सहानुभूति नहीं थी, अतः उन्होने जी खोलकर इनका रोषण किया। शुद्ध 
राम की वष्टि से उत्पादन का कायं किया जाता था, अतः देश के आथिक विकासको भी 
गहरा धक्का लगा । मजदूरो के शोषण क कानून बनाये गये । उधर प्रजातांव्रिक समाजवादी 
पार्टी अपनी खिचडी आपपकारहीथी। ये किसी भी स्तर पर साम्यवादियों से समज्ञौता 
करने के लिए तयार नहीं थे । मजदूरों के लिए संघषं करने वाटी कम्युनिष्ट पार्टी को अवेध 
घोषित कर दिया गया था। उसकी सारी सम्पत्ति ओर कागजात जन्त कर लिए गये। 
कारयेकर्ताओं को जेल मे डाल दिया गया । दमनचक्र पूणं तेजी से चल रहा था । मजहूरोंको 
अपनी नैया इबती सौ ल्ग रही थी । लगता था जसे रोमानियामे श्रमिक अन्दोलन ओौर 
कम्युनिष्ट पार्टी का सितारा डननेही वालादहै। 


इस भयानक परिस्थितिमें भी कम्युनिष्ट पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी। वे ्रन्दरूनी 
संगठन तेयार करते रह । “युनिटरी देडयूनियन्स" एवं “वकर पीजेन्ट ब्छाक'* प्रभृति संगठनों 
का निर्माण कर राजनंतिक क्षेत्र मे इसने अपने प्रभाव को बनाये रक्खा । इसी समयमे पार्टी 
ने अपनी दाक्ति को संगठन कायम करनेमे लगा दिया। किसानों ओर श्रमिकों के गटबंधन 
के लिए वे निरन्तर प्रयत्नशील रहे । इस समय पार्टी क द्वितीय, तृतीय जौर चतुथं अधिवेशनौं 
की व्यवस्था की गयी जिनमें पार्टी के संद्धान्तिकं ओर देर के राजनंतिक पहुलुओं पर विचार 
किया गया । देदा की राजनंतिक समस्यायों पर गंभीर विवेचना की गई ओर तदनुसार पार्टी 
के कायेक्रमों कौ हूपरेखा तैयार की गयी । पार्दी के भीतर विचारधारा के विभेदको खत्म 
कर दिया गया । एक शुद्ध साम्यवादी पार्टी के कार्यक्रमों को प्रश्रय दिया गया। पार्टी- 
संगठन संबंधी एकता स्थापित करने तथा जन साधारण के साथ सम्पकं स्थापित करनेका 
संकल्प लिया गया । 


जन साधारण से संपक स्थापित करने का काय म्रत्यन्त कठिन था। परिस्थितियां 
इनके प्रतिकृल थीं । बुर्जुजआ समर्थक लोग इनके मागं मे रुकावट डाल रहथे। सरकारकी 
ओरसे किसी प्रकारकी सहायता की संभावना नहीं थी। शोषक वगं इनके अस्तित्व का 
अन्त कर देना चाहते थे । फिर इनकी पार्टीमे भी सभी कायंकर्ता पुणेतया माक्संवादी- 
लेनिनवादी नहीं हुए थे । उन पर सामाजिक प्रजार्तांत्निक पार्टीका प्रभाव अभी भी कायम 
था । लेकिन एेसी कठिन परिस्थिति मे भी पार्टी को अपना कायं-क्रम आगे बढाना था। 
कम्युनिष्ट नेता अपने ब्रत पर अटल रहे । पार्टी का कायं-क्रम शनैः दनैः आगे बढता रहा । 
इस समय पार्टी को एक ओौर सांगठिनक संकट से गुजरना पडा चकि उन्हुं “कार्मिनटेन'' के 
लोग नामजदकरतेथे ओौरवे लोग दूसरे देहके होते थे तथा उनको सभी देशों की वास्तविक 
समस्याओं ओर वातावरण का पता नहीं होता था । परिणाम स्वर्प नीति निर्धारण के समय 
वे लोग संद्धान्तिकि स्तर पर समस्याओं को परखने की कोशिदा करते थे, तथा 
निदान प्रस्तुत करते थे लेकिन परिस्थितियां कुछ एेसी होती थीं जिनमे वे निदान 
तथ्यहीन हो जते थे। फलतः पार्टी कौ प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगता था। 
रोमानियामेभी कछ एसी ही व्यवस्था थो। रोमानिया क कम्युनिष्ट पार्टी के पंचम 
अधिवेशन तक “कामिनटने' कीतरफ से पार्टी के महामंत्री कापद वाहुरकेलोगोंको दिया 
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जाता रहा । रोमानिया के बाहर से अये इन लोगों को वास्तविकं स्यित्िका ज्ञान नहीं था। 
पार्टी मे पेट्दी बुर्जुजा विचारधारा के लोग मौजूद थे, फलतः नीति निधारण के रामय संकट 
की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी । रोमानिया के कम्युनिस्टनेताने इस प्रथाका विरोध किया 
क्योकि इस प्रथा के कारण रोमानियाकी कम्युनिष्टपार्दी की प्रतिष्ठाको गहरा धक्का 
लगता था। १६२६ में तो करीब-करीब एेसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थो जिसमे पार्टी का 
विघटन हो जाता । ओौर यह्‌ भी उस समय जब कि बुजु आ-जमीन्दार वग का अत्यन्त तीव्र 
प्रहार श्रमिक वग पर ह्यो रहा था। लेकिन रोमानिया की कम्यूनिष्ट पार्टी के नेताओंने दूर 
दुष्टि से काम लिया । उन लोगों ने पार्द को विघटन से बचा लिया। 


रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी के विकास के संदभं मे एक महत्वपूण पडाव उस समय 
आया जब १६३१ में पार्टी का पचन अधिवेशन हुभा। यह्‌ अधिवेशन उस समय संगठित 
किया गया जिस समय रोमानिया गंभीर आधिक संकटों से गुजर रहा था । इस अधिवेशन में 
कम्युनिष्ट पार्टी के नेताओं ने रोमानिया की आधिक एवं राजनैतिक स्थितियों पर गंभीरता 
से विचार किया । उन्हाने देश की मुख्य राजनेतिक राक्ति ओर उसके साथ अन्य वर्गोँके 
सहयोग पर विचार किया । गंभीर विवेचन के उपरान्त वे इस निणेय पर पहुचे किदेणमें 
ुर्नृआ प्रजातांत्रिक क्रान्ति काअन्तहोरहाहै। देशमें सहारा गं ही प्रमुखे राजनेतिक 
शक्तिके रूप मे अवस्थित है। इन्हीं के कन्धों पर देश की उन्नति का दायित्वदहै। बुर्जुभा व 
जमीदारी व्यवस्था का अन्त करने के लिए इन्हु कृषक वगं के साथ मिल कर कायं करना 
पड़गा | एेसाहोने सेही देश मे साम्यवादी समाज का विकास संभवहो सकेगा । इन्हीं 
निष्कर्षो के आधार पर पार्टी ने अपने कायं-क्रमों कौ रूपरेखा तयार की । विरोधी संघ के 
अन्त करने का प्रयास किया गया तथा जन साधारणसे संबंध स्थापित करनेकीदिरामें 
प्रथम ठोस कदम उठाया गया । पार्टी के इसी अधिवेशन ने 'युनादइटेड वेक सं फ़न्ट'' कायम 
करने के प्रयास को तीव्र किया गया। संघषं केनये तरीकों की खोजं की गई । राजनेतिक 
ओर आधिक हितो की प्राप्ति के लिए उपयुक्त केदमों की अत्यधिक आवश्यकता थी । 
रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी वास्तविक प्रगति की तरफ बढ़ रही थी । रेकिन इस संघे 
मे एक बात कथनीय है । रोमानिया कम्युनिष्ट पार्टी के इस निष्कषे के बावजूद भी राष्टर्की 
पि कं ओर राजनेतिक समस्याओं पर पार्द के कार्यकर्ताओं के बीच भ्रान्ति बनी 
हौ रही | 


यह्‌ एकं स्वाभाविक बात थी । मानसिक विकास के स्तरपरही को किसी विचार 
को भोग सकता है उसके सत्य का साक्षातकार कर सकता है । मानसिक विकासकेस्तरकी 
भिन्नता के कारण किसी विचार को सही संदभं मे परखने की क्षमता मे विभिन्ताआ जाती 
है । । पाटी मे कम्युनिष्ट दशंन को उसके सही संदभं में परखने की शक्ति कुछ इने गिने 
नेताओं मे ही थी । साधारण कार्यकर्ता उससे दूर थे । उनका संबंध निर्धारित कार्यक्षमो तके 
ही सीमित था। एेसी स्थितिमे ्रान्तिका वातावरण विकास की स्वाभाविकं प्रक्रिया है। 
फिर एसी स्थिति है देश की समस्याओं का विवेचन चर्‌ पूणं होना संभव है । कम्युनिष्ट 
पार्टी के निष्कर्षो मं भी व्रटियां रह्‌ गई धीं । राजनैतिक ओर सामाजिक समस्याओं के 
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संबंध में कम्युनिष्ट पर्दी के निष्कषे टीक नहीं उतरे । फलतः निर्धारित कार्यक्रमो मे गरत- 
फह्मी हो गई । राष्ट्रीय समस्याओं के संदभं मे उठाये गये कम्युनिष्ट पार्टीके कदम सही 
नहीं उतरे । 


रोमानिया में कुषक वर्गो का एक सामाजिक महत्व था। वे आपस में संगठ्तिथे। 
कृषि सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिये वे आन्दोलन को बढ़ा सक्ते थे । कूषि कौ मूल 
समस्या भूमि के वितरण की समस्या थी । बड़ जमीदारोंसे जमीन लेकर गरीब किसानोंमें 
उसका वितरण करनाथा। किसान अपने हक के लिए लडने, मरने के लिये तयार थे। 
सामन्ती व्यवस्था का अन्त उनका उद्य था। रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी कृषकों की 
इस समस्या को नहीं समन्न सकी । बहुत लम्बे समय तक वे भूमिके राष्टीयकरण तथा ग्रामीण 
कम्युन के द्वारा “सामूहिक कृषि” का नारा देते रह । यहु एक दोषपुणं नारा था । बुजा 
जमींदारी व्यवस्थामेंएेसानारातथ्य सेकोषों दूरथा। इससे पार्टीको बहुत क्षति हृई। 
रोमानियन कम्युनिष्ट पार्टी के पांचवे अधिवेशनमं इस नारे की निःसारता पर प्रकाश डाला 
गया पार्टीनेदेशकं वातावरण तथा कृषि समस्याओं को ध्यान में रखते हुये एक सही । 
नारा दिया, जिसके अनुसार जमींदारो से जमीन छीन कर बिना मूल्य कृषको मे बांट देना 
था । लेकिन तब तक बहूतदेरहो चुकी थी। इस नारे से कम्युनिष्ट पार्टी को आपेक्षिक 
लाभ नहीं हुआ । कृषक श्रमिक एकता कायम नहीं हो सकी । लेकिन इसका एक महत्वपूर्णं 
लाभं हुआ । रोमानिया के कम्युनिष्ट नेताओं ने इस बात का अनुभव किया कि विदेशी नारो 
को नकर कर स्वदेश मेँ कोई फायदा नहीं हो सकता । इसका कारण यह्‌ हुभा कि किसी देश 
काकोईनारा मूर रूप से वहां की समस्याओं जौर वातावरण से सम्बन्धित रहता है । किसी 
विशेष देश मं विष स्थिति में किसी विशेष नारे का महत्व होता है । लेकिन यह्‌ एकदम 
आवरयक नहीं है कि दुसरे देशमेभीवेसीही परस्थितिहो। एसी स्थितिमेंदूसरेदेशके 
कायंक्रमों को लाग करने से वास्तविक लाभकी संभावनाकमहो जातीदहै। रोमानियाकी 
कम्युनिष्ट पार्टी के साथ भी यही स्थितिथी। पहने उनलोगोनेरूस कं आधार पर रोमा- 
निया को संगठित करने कौ कोशिश की थी । एक लम्बे समय तकवे इस गलती को दुहुराते 
रहं । लेकिन काभ के बजाय हानि ही अधिक हुई । रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी अपने 
उह द्यो मे सफल नहीं हो सकी । 


इस दौरान देश की विभिन्न पाथ्यो के सम्बन्ध मं कम्युनिष्ट पार्टी का मूल्यांकन भी 
गलत धारणां पर आधारित था । सामाजिक प्रजातांत्रिक पार्टी तथा स्वतंत्र समाजवादी 
पार्टी शासक वगं से मिला हुआ था । इन पाथ्यो के सुधारवादी विचारो के पीर जघन्य 
अपराध किए जाते थे । जनता मे ये पाटयां कम्यूनिष्ट पार्टी के खिलाफ प्रचार करती थीं। 
इन लोगो ने कम्युनिष्ट पार्टी को बदनाम करने के लियि विभिन्न हृथकंडों का प्रयोग किया । 
वे इसे एक साम्प्रदायिक पार्टीके रूपमे देखते थे । उन्होने तो कम्युनिष्ट पार्टी को बदनाम 
करने के लिये उसे “फासिष्ट' भी कहा । इसका परिणाम यह्‌ हज कि रोमानिया में कम्यु- 
निष्ट पार्टी का विकास एक तरह से अवरुद्ध हो गया। पार्टी देश के अखाड़े मं राजनैतिक 
शर्वित के समन्वय मेँ समथं नहीं हौ सकी । जनसाधारण के साथ सम्पकं बढ़ाने का उनका 
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कार्यक्रम धरा का धरा रह गया । देशम सुधारवाद के नाम पर बढ़ते हये फ़ासिष्टों के चरण 
को वे रोक न सके । बुर्जभा ओर जमीनदारोंके सम्मिलित शोषण को वे रोक न सके। 
पार्टी का कार्यक्रम विफल हो गया । इसका सबसे बडा कारण पार्टी के नेताओं द्रारादेशकी 
परिस्थितियों तथा समस्याओं का गर्त मूल्यांकन था । 


अगर कम्युनिष्ट पार्टी के तुतीय, चतुथं एवं पंचम अधिवेशन के प्रलेखों ओर प्रस्तावों 
ओर निणैयो पर ध्यान दिया जाय तो यह्‌ स्पष्ट हौ जायेगा कि इन निणेयो को लेने में पार्टी 
ने गंभीर गलतियां की थीं 1 रोमानिया को एक ““निशिष्ट बहु राष्ट्रीय राज्य" की संज्ञादी 
गई थी। साथही यहभी बतायागया थाकि विदेशी भूमि कोहृडप कर इसका निर्माण 
किया गया है । कम्युनिष्ट पार्टी का यह कथन निराधार तथा सत्यसे कोसों दूर था) कम्यु- 
निष्ट पार्टीने अपने कार्यक्रम में रोमानियाको “सेमानियन साम्राज्यवाद” से मुक्त करने 
का तथा शोषित वगं के उद्धार का बीड़ा उठाया वे राष्ट के “आत्मनिरचय के अधिकार 
के सिद्धान्तके आधार पर रोमानिया को पृथक्‌ करना चाहते थे। वास्तव मं एेसी 
समस्याथी ही नहीं । फिरवेदेशकेएेसे हिस्सेसे अलगाव कीबतें कर रहथे, जिसपर 
रोमानिया की जन-संख्या का घनत्व अधिक था। यह्‌ एक अजीवोगरोव नीति थी। जहां 
रोमानिया को एकात्मकराष्ट्‌केरूपमं प्रतिष्ठित करने के लिये संघषं होना चाहिये था वहां 
इसका उल्टा ही हज । रोमानिया मे पृथकूकरण की नीति का अनुकरण किया गया । इसका 
बहुत बड़ा दुष्परिणाम हुआ । जनता का विवास कम्युनिष्ट पार्टी से उठ गया । माक्सं भौर 
लेनिन की शिक्षा जनता के आत्मनिणेय का समथेन करती है; लेकिन एकं स्थापित राष्ट को 
खण्डो मे विभक्त की नीति का समथंन नहीं करती । माक्सं ओर लेनिन का आशय शोषित 
जनता के आत्मनिर्णय से सम्बन्ध रखता है जिसके अनुसार जनता का निरवय एक सशक्त, 
सम्पूणं -अभृत्व सम्पन्न राष्ट के निर्माण की दि्षामे होना चाहिए, नकि देश को खण्ड-खंण्ड 
मेः बांटने के लिए । इस प्रकार रोमानिया की कम्युनिष्ट पादीं के कार्यं-क्रम एवं निणेय दोष- 
पूणे थे । १९३८-१६३६ के आसपास इन दोषो को दुर करने का प्रयत्न किया गया । इस 
समय पार्टी ने अपने सिद्धान्तो ओर कायं-क्रमों का पुरा जायजा लिया ओर गंभीर चितन 
के परचात्‌ कायं-करमों तथा घोषणाओं की खामियों को दूर कर एक ठोस कायं-क्रम बनाया 
गया जो तथ्य पर आधारित था। 


रोमानियन कम्युनिष्ट पार्टी की गर्त नीतिकाकारण रोमानिया के इतिहास तथा 
वहां की जनता का गर्त मूल्यांकन था । वे लोग रोमानिया के सामाजिक तथा आधिक विकास 
को समदने मे सफल नहीं हो सके । वे देश में विभिन्न शक्तियो के समन्वय को नहीं समज्ञ 
सके । इसका कारण “कामिनटननं"" द्वारा निर्धारित नीतियां थीं । असर मे रोमानियाकी 
कम्युनिष्ट पार्टी “कामिनटनं” के निदंशों के अनुसार कायं केर रही थी। उनके निदेश 
रोमानिया के संदभं मे संद्धान्तिक अधिक ओर व्यावहारिक कम थे। उनके निर्धारित कार्यक्रम 
रोमानिया की परिस्थितियों से मेर नदीं खाते थे । महत्वपूर्णं सामाजिक, राजनैतिक ओौर 


आथिकं मसखो पर निर्धारित उनके काये-क्रम तथ्यहीन थे । तथ्यहीने का्थ-क्रमों पर आधा- 
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रित कोई भी पार्टी देशके स्तरपर प्रतिष्ठित नहींहो सकती) रोमानिया की कम्युनिष्ट 
पार्टीकाभीौ यही हाक था। उनके पांव उखंडते नजर आ रहै थे । लेकिन कम्युनिष्ट पार्ट 
ने फिरमभीदूरदशितासे काम ख्या । अपनी गरूतियोंकोदूर करते हुए पार्द की एकता 
को अक्षुण्ण रक्खा । अव तक उनकी समञ्ञ में यह्‌ बातओआ गयीथी किकिसी पार्टीकी 
प्रतिष्ठा उसके अपने काययं-क्रमद्वाराही हो सकती है, विदेशी कायक्रमों पर नहीं । अपनी 
समस्याओं का लोग जिस तीव्रता से बोध कर सकते हँ, दूसरे नहीं कर सकते । रोमानिया की 
कम्युनिष्ट पार्टीनेभी इस सत्यका साक्षात्कार किया ओौर भविष्य मँ पार्टीका कार्यक्रम 
अपने देश के नेताओं द्वारा निर्धारित किया जाने लगा । 


१६२ ९-१९३३ के बर्षो में श्रमिक वगं के नेतृत्व मं जनताके बड़ भागने विदेशी 
पजीपतियों तथा एकाधिकारियों के विरोध में संघषं किया । आर्थिक संकट के समय श्रमिक 
आन्दोलन ने जोर पकड़ा । देश के विभिन्न भागों के स्वंहारा इन आन्दोलनं मेँ भागलेने 
खगे । श्र भिक अपने मांगों को मनवाने मेँ सफल हुए । इनकी सफलता ने देश की जनता को 
आकपित किया । संगठन दिन-द्‌नी रात-चौगनी वदने लगा । उस समय के राष्टरीय आंकड़ों 
के अनुसार १९२६९ से १६३२ के समय मे ल्गभग ३७७ हडताङे करीब करीव १०५४ 
प्रतिष्ठानों में हुई तथा ८४५०० रोगों ने इसमें भाग लिथा। इससे पता चरता है कि 
रोमानिया में कम्युनिष्ट पार्टी जोर पकड रही थी । 


१९२९ में लृथेनी के खान मजद्रों द्वारा किया गया संघषं इस समय का सबसे महत्व- 
पूणे वगे-पंवषं था। इसी समयमे बुखारेस्ट के धातु कभियों ने आन्दोकन किया था। 
बुखारेष्ट के धातु कर्मियों की सहायता के किए रेसिटा एवं पासोम के धातुकभियोंने भी 
आन्दोलन किया । बुहुसी तथा कंलछज के कपडो के कारखानों के मजदृरोने भी इसी समय 
हडताल कौ थी । इसके साथ भूरेरा भटी के लकड्हारो, लीमजेनी हारप्रेस्टी तथा एनीनो- 
आसाके खान मजदुरो, प्रहोमा के तेजम मजदृरो तथा कौन्सटाना, त्राइला ओर टरनूसे- 
मेरीन के डाक मजद्रोनेभी इसी समय हडताल की थी । 


इस समय की हृडतार को सबसे बड़ी विहोषता यह्‌ थी कि संघषं के नये तरीके इजाद 
किये गये । जन साधारणमें चेतना जागृत करने के ल्ियि विभिन्न नये कायक्रमों को प्रश्रय 
दिया गया । “एक्सन कमिटी" स्ट्राइक कमिटी ओर “इन्टरप्राइज कमिटी” की स्थापना की 
गई । इसमे सभी तथके के रोग रहते थे । इसमे कम्युनिष्ट, स्वतन्त्र समाजवादी, सामाजिक 
प्रजातन्त्रवादी तथा अन्य सदस्यहोतेथे जो फिसी भी राजनेतिक पार्टी से सम्बद्ध नदीं होते 
थे । इस प्रकार से “युनाइटेड वकंसं फ्रन्ट' का निर्माण संभव हो सका । निम्न स्तरसे लेकर 
उच्च स्तर तक के संगठन इसी आधार पर बनये गये-बहूत से उद्योगों तथा स्थानीय स्तर 
पर एेसी समितियों का निर्माण हुज। इन समितियों के निर्माण से संघषं के नये रास्तों का 
पता लगा । गलियों के प्रदशन, दूसरे हडताल्यों के साथ सहानुभूति प्रददन तथा आत्मरश्ना 
इकादयों का संगठन ओर ““बेठ हृडतार'' आदि नये नये कायंक्रम लागू किये गये । 


इस अवसर पर कजं के मारसे दबेहूए तथा कमरतोड सरकारी कर के खिलाफ 
बोटोसानी, रोमानारी, साज, सीवीयू, गोजं तथा विहोर के किसानोंने संघषे का बिगर 
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बजा दिया । भयानक शोषण कर का दबाव ओर अधिकारियों हारा गाली गरौज को किसान 
सह्‌ नहीं सके । शिक्षक, प्रशासक, श्रमिक, विद्यार्थी, विधवा भौर कंदी ये सभी एकजूट 
होकर संघं के मैदानमे उतर गये । रोमानिया क्रान्ति की तरफ बढ रहा था। रेरवे ओर 
तेल कर्मचारियों के १९३३ के संघषं ने रोमानिया श्रमिक आन्दोठन के इतिहास मे एक 
गौरवभय अध्याय प्रस्तूत फिया । इस समय रोमानिया की कम्यूनिष्ट पार्टी ने अपनी सम्पूणं 
संगस्ति शक्ति का प्रयोग किया । विभिन्न स्तर के कम्युनिष्ट संगव्नों ने इस आन्दोलन को 
सफल बनाने मे महत्वपूणे भूमिका का निर्वाह किया । मूल रूप से यह्‌ संघं कम्युनिष्ट पार्टी 
द्वारा ही संचालित हुआ । इसके संगठ्न का श्रेय भी रोमानियाकी कम्यनिष्ट पाटीं को 


ही गया । 


१९३२ में रेल्वे कर्मचारियों के राष्टीय अधिवेशन ने एक “केन्द्रीय कायेकारिणी 
समिति” का गठन किया । इस केन्द्रीय कार्यकारिणी समित्ति का सम्बन्ध स्थानीय कायं- 
कारिणी समितियों ने कायम किया गया । कम्युनिष्ट पार्टीकी योजना थी कि विभिन्न स्तर 
पर होने वाले हृडतालों में इससे सहयोग प्राप्त हो । केन््धीय कायंकारिणी समितिमें रेखे के 
मुख्य केन्द्र के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया था। धीयोरधे धीयोरधीगूडेज दुसके 
महामन्त्री बने । पार्ठीकी तरफ से इनको अधिकार दियागयाथाकिवेदहेषदतालो का सही 
रूप से संचाखन करे 


पार्टी ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट का अपने कायक्षेवर के रूपमे चयनं 
किया । पार्टी की बुखारेस्ट समिति को जागृत फिया गया । बुखारेस्टमें इन लोगों ने श्रमिक 
को संगस्ति करना शुरू किया । इभिट्‌. पेदेस्क्‌ के नेतृत्व मे “स्थानीय दर ड यूनियन कमिशन'' 
की स्थापना की गई । इनका उह द्य बुखरेस्टमे होने वाली हृडतालो का संचालन करना 
तथा अन्य हडताल्यों को यथायोग्य सहयोग प्रदान करना था । प्रीमीय की हडताल के 
समय श्रमिकों का दबाव ओर बढ़ गया। यह्‌ हडतार सीधे पार्टी के नेतृत्व मेहुई्‌थी। 
इसमें ट ड यूनियन ओौर कायंकारिणी सर्मितियों ने वहत ही महत्वपूर्णं भूमिका का निर्वाह 
किया । ट ड यूनियन के नेता कौन्सटेन्टाइन डोन्सीया तया कार्यकारिणी सभितियों के सदस्यो, 
जिसमे इमिट्‌. पवा, सीमू स्टोईका, कौन्सटन्टाइन, मारडारे, वासिल पिम्‌, आदि प्रमुख थे, 
सबने संघषं कौ गति तेज कर दी | 


फरवरी १६३३ का ग्रीमीय संघषं रोभानिया के कम्युनिष्ट पार्टी के इतिहास में 
स्वणोक्षरो मे अंकित है । यह वहे संघं था जिसमें मजदृरों ने अद्रुट साहस भौर व्रखिदनिका 
परिचय दिया था । सरकारी ओर बुर्जुज, जमींदारो द्वारा दमन चक्र तेज कर दिध गया | हर 
तरह से मजदूरो को अतकित कियाजारहाथा ओौर उसके मनोबरु को तोडने की कोशिश 
कोजारहीथी। लेकिन वे मजदूरोंकी एकताको भंग करने मे असमं रह । मजदूर इस 
संघषं मे विजयी हुए । हालांकि यद मजद्रों की एक गौरव पूणं विजय थी फिर भी सभी 
स्तर के रोग अब भी इस आन्दोलन के समथक नहीं थे। रोमानिया में सामास्य चेतना के 
स्तर पर इसके महत्व को अनुभव क्रिया जा रहा था । लेकिन कृ तवके के लोग दससे कतरति 
भी थे । उन्हँ श्रमिक आंदोलन के भविष्य पर अविश्वास था! म्रीमीश कै रेरे संधषं के 
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समय अन्य स्थानों पर जेसे--क्छज, जसी, ओराडिया, गालारी ओौर पासकनी आदि 
भी संघषं हुए थे । लेकिन वे रेलवे हडताल के समथंन में नहीं थे । फिर कछ एेसे भी स्थान 
थे जहां हडताल हई ही नहीं । बटासोम, कौन्साटांटा, दीमीसोआरा, बुनाञ, ओर अरार आदि 
स्थानों मे हडताल नहीं हो सकी जबकि रेखवे हडताल के संचालकों का यहु विइवास था 
कि इन स्थानों में भी हृडतार होंगी । इस तरह से इस संघषं का अपेक्षिक विस्तार नहीं हो 
सका । इतना होने के बावजूद भी इस संघं का एक महत्व था । कम्युनिष्ट पार्टी के उत्थान 
मे इसका महत्वपुणं योगदान रहा । 


जिस प्रकार ग्रीमीय की रेल्वे हडताल महत्वपुणं थी उसी प्रकार जनवरी-फरवरी 
१९३३ में प्रोहोवा भेली तेल कम॑चारियों कौ हडताल थी । इस हडताल ने भी जन-साधारण 
के महत्वपुणं भाग को प्रभावित किया । यह्‌ हडताल भी कम्युनिष्ट पार्दीके नेताओं द्वारा 
संचालित थी । इसमे भी स्थानीय टृ ड युनियनों जओौर कार्यकारिणी सर्मितियों ने महत्वपूर्णं 
पाटे अदा किया । इन संघर्षो की महत्वपूणं विशेषता यह थी कि हजारों की संख्या मे जनता 
इसमे भागने रही भी । विभिन्न संगठन इसके हत्व को समक रहं थे तया अपना समयन 
प्रदशंन कर रहं थे । प्लोआइस्टी पर मजद्‌रों का अधिपत्य इस समय की एक अन्यतम घटना 
है । इस संघषं के दौरान पार्टी को वहत सारे कायकर्ता प्राप्त हुए जो निरिचित रुप से पार्टी 
के लिए फायदे कौ बात थी । प्रोहोवा भली संघषं के मुख्य नेता कम्युनिष्ट पार्टी के महामंत्र 
धेधोरघी वासीलीची, टानासे अब्रामेका, कौन्सटेन्टाइन निकोनेस्कू, कन्सटेनटाइन मनिस्क्‌, 
भिहाइल मोरार्‌ आदि थे । इनके नेत्रत्व मे हड ताल पूणं सफल रही । 


आधिक संकट तथा मुख्यतः जनवरी-फरवरी १९३३ की हडताल रोमानिया के श्रमिक 
वं आन्दोलन का गौरवमय अध्याय था । इसका रोमानिया के सामाजिक ओौर राजनंतिक 
जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा । लगातार इन संघर्षो ने शोषक वगं को करारा धक्का दिया। 
श्रमिक-जनता के आथिक तथा राजनेतिक अधिकारों पर आक्रमण करने वाले बुर्जुभा ओौर 
जमींदार वगं को नींव हिरु उड । लगातार विजयी होने से श्रमिकों का मनोबर बढ रहा था। 
वे आन्दोलन की सफलता कं लिए हर संभव त्याग ओर बलिदान करने को तैयार थे । लेकिन 
बर्जुजआ वगं की लहलहाती बेती पर तुषारपात हो गया था । उन्हुं सवेप्रथम अपने अस्तित्व 
पर खतरा नजर आया । १९३३ कौ हडतालों का दूसरा ही महत्व था। इस समय तक 
जमेनी मे फासिस्ट हिटलरशाही की स्थापनाहो चूकी थी ओर फासिष्ट शक्तियों के खिलाफ 
रोमानिया में यह्‌ प्रथम आन्दोलन था । अतः इसका एक अन्तर्राष्टीय महत्व भी था । बाद 
मे हिटलर के फौजी जक्रभण के खिलाफ रोमानिया के लोग जिस उत्साहसे मैदानेजंगमे 
कूद पड़ वह्‌ मानवीय बलिदान के इतिहास मे अत्यन्त दुकुभ है । 


१९२९ से १९३३ तक श्रमिक वगे के आन्दोलन का समय रोमानिया की कम्युनिष्ट 
पार्टी के लिए महत्वपुणे रहा । इस समय मे आन्दोलन ओौर संघर्षो के माध्यम से कम्युनिष्ट 
पार्टी रोमानिया मँ अपना पांव जमाने मे समथं दहो सकी। संघषं कं समय जनमत का पता 
चरता था । संघर्षो मे विजय ने जनमत को इनके पक्षमें कर दिया । रोमानियाकी कम्यु- 
निष्ट पार्टीको आभास होने रगा कि सम्पूणं देश के स्तर पर जनतांबिक अधिकारों को 
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प्राप्त करने के लिए तथा एक प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र की स्थापना के लिए पार्टी आन्दोन 
कर सकने की स्थितिमेंहै) पार्टीको यह्‌ विश्वास होरहाथाकि रोमानिया के लोगो में 
कम्युनिष्ट पार्टी के संबन्ध मे संदेह समाप्तहो रहा दहै । लोग वस्तुस्थिति को सच्चा्दूके 
साथ परख रहे थे तथा जनतांत्रिकं आन्दोलन के किए कम्युनिप्ट पार्टी कं महत्व को स्वीक्रार 
रह है । जनता में कम्युनिष्ट पार्टीके लिए सहयोगपूणे वातावरण के सुष्टिहौ रही थी, 
कम्युनिष्ट पार्टी के नेताओं ने समन्ञा किं अब चिर प्रतीक्षित समयओआ गयाहै जव कि 
फासिज्म के खतरे का मुकाबला करने के किए, जन साधारण कं आधिक, राजनंतिके तथा 
प्रजातांत्रिक अधिकारो के लिए, देश को वुर्जुजआ जमींदार गस्बंधनसे मुक्तकरनेके लिए 
तथा एकं प्र भुसत्ता सम्पन्न रोमानिया के लिए देश व्यापी अगन्दोरन किया जा सकतादहै। 


आर्थिक संकट के पश्चात्‌ ओौद्योगिक ओौर कृषि क्षेत्र मे उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा 
था ] उत्पादन की निरन्तर वृद्धि ने पृजी को पृजीपतियों ओर जमीदारोंके हाथ केन्ित 
कर दिया । इसका दुष्परिणाम यह्‌ हुआ कि वस्तुओं की मनमानी कीमत वभ कौ जाने 
लगी । गरीव जनता भौर ज्यादा परेशान हो गयी । साथ ही एकाधिकारी प्रवृति के विकास 
ने देश के आधिक एवं राजनेतिक वातावरण पर गंभीर प्रभाव उाला। देश क जनना 
लगातार इसके दब्राब का अनुभव केर रही थी । धीरे-धीरे उनके सारे अधिकारों का षात्मा 
हो रहा था । इस प्रकार प्रजातंत्र के सुनहले पदं के पीछे बुर्जुआ प्रजातं कागलाघोटा 
जारहाथा। ऊपरसे प्रजातंत्र का नारा लगाने वाले बुजूं भा जमींदार संगटन ने जनततर के 
नाम पर फारसिष्ट किस्म के एक भयानक संगठन का निर्माण किया। दस संगठन कानाम 
“दी आइरन गाड था । इस संगठन को सरकारी स्तर पर मान्यता दिलाई गयी । वास्तव में 
यह्‌ संगठन रोमानिया मे स्थापित एक हिटलरी संगठन था। फारिज्म के एजेन्टके रूप 
मे इस संगठन ने जमन साभ्राज्तवादियों का गृणगान प्रारम्भ किया । जमन साम्राज्यघाद 
के प्रचार ने रोमानिया कं लोगो के सामने एक एेसा सब्जवाग प्रस्तुत किया तथा कम्यूनिस्टों 
के प्रति विष वमन किया कि रोमानियाके लोग एक तरफ से इससे प्रभावित होने लगे े। 
जमनी को दुनिया का सवसे प्रगतिशील राष्ट बताया गया तथा हिटलर को संसार का एक- 
मात्र नेता । निश्चित रुपसे फासिज्मके एक लुभावने कायं-क्रम की रुप रेखा प्रस्तुत की 
गयी । हर तरह से यह सिद्ध करने की कोशिश की गयी कि जर्मनी का नाजी संगठन दुनिया 
का सर्वश्र ष्ठ संगठन है तथा फासिन्म प्रेष्ठतर शासन व्यवस्था। रोमानिथा के वबुर्जुमा 
जमीन्दार वगं ने इस संगठन का समर्थन किया । दस्मे उनका एकं बड़ा काभ धा । उन्होने 
सोचा किं कम्युनिष्टोके भयसे अगर कोई मिति दिलासकतादहै तो मत्रि यहु संगटन्‌ 
रनैः-शनैः वे हिटकर के प्रभावक्षत्रमें आगये। एक तरह से रोमानियाको हिष्छरकी 
इच्छाओं पर छोड दिया गया । इन बुज्‌जाओं आर जमीन्दारों ने रोमानियाको जमनी के 
हाथ बेच दिया । 


निरिचित रप से “आइरन गाड” के संगहित प्रचार ने रोमानिया जनसंख्या कै एक 
बहुत बड़ं भाग को प्रभावित किया। लेकिन कम्युनिष्ट विचारधारा से सम्बद्ध लोग फासिस्टो 
के चक्र मं नहींओआसके। उन रोगों ने फासिस्ट राजनीति की इस चालको भाप खियाओौर 
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इसका प्रतिकार करने के किए तैयार हए । कम्युनिष्ट पार्टी के क्ञंडे के नीचे श्रमिक वग तथा 
जनता का एक बहुत वडा भाग, जिसमे बुर्ज वगंकेलीग भीथे, इस प्रतिक्रियावादी 
राजनीति के विपक्षमे उठ खड़ंहुए । बहुतसे प्रजातांत्रिक राजनीतिक एवं प्रगतिशील 
बुद्धि जीवियों ने जनता को 'आदरन गाड” से सावधान रहने की चेतावनी दी । उन लोगों 
ने जनता को समज्ञाना शुर किया कि किस तरह से लुभावने नारे के पी हिटकरकौो खूनी 
योजना काम कररहीहै। किस तरह से सम्पूर्णं रोमानिया दासता की तरफ बढ़रहादहै। 
किस तरह से “अ!इरनगाड"' मे विवास करने वाले तथा उसका समथन करने वाते देश के 
गहारो ने देश की स्वतंत्रताको हिव्करके कदमो मेसर्मापिति कर दियाहै। उस समयक 
तत्कालीन नेता निकोखाई टिव्लेस्क्‌, निकोलाई लोरगा, ग्रीगोरी ूनियान, मिरजील 
माउगेर्‌, डी० डोव्र स्कू, फिलीपेस्क्‌ ने नाजी जमनी के आक्रमण के रवैयेकी कड़ी निन्दाकी 
ओर देश की जनतासे अपीलकी कि वे जमंनोंसे सावधान रहुं। उनलोगों नेजमंनो का 
खुल्लमखुल्ला विरोध किया । उनलोगों नेसरकार पर दबाब डाखाकि रोमानियाकी 
सुरक्षा को ध्यान में रख कर दूसरे देर से अपना सम्बन्ध कायम करे । उसी समय में रोमा- 
निया ने सोवियत संघ से राजनं तिक सम्बन्ध स्थापित किया। इसी समयमे सुरक्षा संधिभी 
की गयी थी । इसके साथ “लिटल इनटेन्ट'” के देशो के साथ सम्बन्ध स्थापित कियागया 
तथा बारुकन संधि को अन्तिम रुप दिया गया । रोमानिया-सोवियत संधि की सबसे बडी 
विशेषता यह्‌ थी कि यह्‌ संधि स्वतंत्रता, प्रभुसत्तात्मकता ओौर परस्पर सहयोग के समानु- 
पातिकं आदश पर आधारित थी। इस संधि मे यह्‌ भी बिचार कियागयाथा किं किंस तरह 
एक देश पर हिटलर का आक्रमण होने से दसरा देश उसकी सहायता करेगा । 


उस समय रोमानिया कौ कम्युनिष्ट पार्टी देश की स्वतन्त्रता ओौर प्रभुसत्ता को 
अक्षुण्ण रखने के किए निरन्तर संघषंरत रही । उन्होने संयुक्त समाजवादी पार्टी, समाजवादी 
पार्टी ओर समाजवादी आदर्शो पर चलने वाले अन्य संगठनों के साथ मिरुकर संयुक्त रूप से 
संग्राम करने का प्रयत्न किया । विभिन्न पार्टी के एकजुट हो जाने से हिटलर विरोधी संघषं 
को एक नयी शक्ति मिटी । देश के किसानो मजद्रों ओर बृद्धिजीवियों मेँ एक नयी चेतना 
कासंचारहोर्हाथा। वे रोग फासिष्ट विरोधी आन्दोलन मे सम्मिकित होने कगे । डा० 
पेट ग्रोजा के नेतृत्व में १६३३ मे किसानों का संगठन तयार हो चूका था । किसानों का यह्‌ 
संगठन बादमें रोमानिया के श्रमिक आन्दोलन की सफलता का सूत्रधार रहा । श्चमिक 
आन्दोलन की वजह से किसान तथा अन्य वगंमेजो स्वेहारा को मान्यताओंको स्वीकार 
नहीं करते थे, एके नयी चेतना जग उटी। वे संघे के महत्व को पहुचानने लगे । १६३४ 
मे रोमानियन ओौर मागयार किसानों का आन्दोलन इसका ज्वलन्त उदाहुरण है । धीमेसे 
भेरी केये किसान करभार तथा जमीन्दारों के भयानक शोषण से मुक्त होने के छिर संघं 
के पथपर अग्रसर हूए थे। कृषकों के इस आन्दोलन का प्रभाव यह्‌ हुआ कि सम्पूणे रोमा- 
निया के स्तर पर किसानों ने हडताके कीं तथा शोषण के विरुद्ध आवाज बृन्द किया। 
कम्युनिष्टों ने कि्षानों के इस आन्दोलन का खुलकर समथन किया । “नेशन पीजेन्ट 
पार्टी" मौर रेडिकल पीजेन्ट पोर्ट के सहयोग से १९३६-३७ मे सम्पूणं रोमानिया में प्रदशंन 
किया गया । कम्युनिष्ट नेताओं ने इसमे भाग लिया ओर किसान आन्दोर्न को संघषं की 
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दिशामें मोडदिया ओर अन्तम इसे फासिस्ट विरोधी आन्दोलन कारुपदेनेमे समथ 
हो सके । 


कम्युनिष्ट पार्टी के नेताओं ने इस समय देश के विभिन्न राजनैतिक सगठनों से संबंध 
स्थापित करना शुरू किया । देश के मुख्य राजनीतिज्ञो तथा त्रिचारकों से संबंध स्थापित 
क्रिया गया । बुर्जभा ताकतों से संबेध स्थापित किया गया । इसमे इनका उह श्य प्रगतिशील 
व्यक्तित्वं की तलाश थी । इसमें कम्युनिष्ट युवकों के संगठन ने महत्व पूणं योगदान दिया । 
उन्होनि देश की युवा ताकतों को संगछिति किया । मक्सं-लेनिन दशंन की शिक्षा दी तथा 
क्रान्ति की दिशा मे अग्रसर किया । इस समय कम्युनिष्ट पार्टी ने फासिष्ट विरोधी बहुत से 
संगठनों का निर्माण भी किया । नेशनल एन्टीफासिष्ट कमिटी "एशोसियेशन आफ एन्दी- 
फासिष्ट गूथ'" लेवर लीग "वोमेन्स एन्टीफासिष्ट कमिटी" स्ट्डेन्टस डिकोक्रटिक फ़न्ट तथा 
अन्य एेसे संगठनों का निर्माण किया गया जिसका मुख्य उदर्य फासिष्ट विरोधी प्रचार 
करना तथा रष्टरीय हितों ओर प्रजातंत्र की रक्षा के लिये जनता में चेतना उत्पस्न करना था | 
प्रजातंत्र के समथेन में विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया गया तथा देश के बुद्धिजीवियों 
से जनता में फासिष्ट विरोधी चेतना उत्पन्न करने की अपील की गई । कम्युनिष्टों के देश 
व्यापी कायं-क्रम का एक बहुत ही अच्छा परिणाम हुआ । सम्पूणं रोमानिया कै स्तरपर 
““'डिमोक्रेटिक फ़न्ट'' की स्थापना हो सकी । इस ““'डिमोक्र टिक फ़न्ट'' के मुख्य सदस्य 
रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, संयुक्त समाजवादी पार्टी, ""्लाउमेन्स 
फ़न्ट”, “यूनियन ओौफ मागयार वक्िग पिपृ ओंफ रोमानिया', सामाजिक प्रजातांलिक 
पार्टी, नेशनल पिजेन्टस पार्टी “रौडिकर पिजेन्टूस पार्टी, ड।० लपु का पीजेन्ट्स पार्टी तथा 
अन्य संगठन थे । 


“डिमोक्र टिक फन्ट'" के रूप के संगठित इस शक्ति को देश के राजनैतिक ओौर 
सामाजिक क्षेत्र मं आशातीत सहायता प्राप्त हुई । १९३९ में हुनेडोआरा एवं मेहाडदी के 
राज्यों मं पाख्यिमेन्दी उप चुनावों मे भारी बहुमत सेये विजयी हुए । तथा १९३७ के 
काउन्टी काउन्सिर के चूनावों मे प्लोईस्टी, क्लज, जेसी, विहोर तथा अन्य स्थानों पर भी 
इन्दं विजय मिली । इस तरह से रोमानिया के रोगों ने कम्युनिष्ट पार्टी मे अपनी आस्था 
प्रकट कौ तथा इनके नेतृत्व मे फासिष्टो के विरोधमे दढता से संगति हुए । कम्युनिष्ट 
पार्टी द्वारा प्रजातंत्र की रक्षा तथा देश की स्वतंत्रता के लिए किएगए वीरोचितं संघषं ने 
शासक दल को आंखें खोल दीं । शासक वगं के अन्दर कृ गुट के रोग कम्युनिष्ट आन्दोरन 
का समथेन करने लगे थे । वे अमुभव कर रहै थे कि रोमानिया हटकर की दासता भ जा 
रहा था तथा देश की स्वतंत्रता को वास्तविक खतरापैदाहोगयाथा ¦ इस समय संसार 
कौ बड़ी शक्तियों की स्थिति दुसरे प्रकारकीथी। वे हिटलर के सामने घुटने टेक रहै थे । 
हिटलर आक्रमाण के लिए वहानों की तलाश करता था । एकं छोटा सा बहाना भिलने से 
ही अपने आक्रमण को उचित सावित करना शुरू कर देता था । जमनी रेडियो प्रचार कायं 
मे रत हो जाता ओर एक एेसा वातावरण तैयार कर देता था जिससे आक्रमण आवदयक 


लगने लगता था । लेकिन इतना होने पर भी रोमानिया पर हटकर के आक्रमक रवैये का 
ऋणात्मक प्रभाव पडा । 
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म्युनिख समस्यते के पचात, जिसने पूवं योरोप के देशों मे जर्मनी के लिए मां 
प्रशस्त किया, रोमानिया की प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने इस संदभं में राष्टीय हित को ध्यान 
मे नहीं रक्ला। १९३९ मे रोमानियन-जमन आर्थिक समञ्लौता तथा अन्य समञ्लौते 
मे रोमानिया की अथं व्परवस्याको हिट्कर की आक्रमक नीति का दास बना दिया 
गया । राजनंतिक जीवन पूर्णतः जमनी के अधीन हो गया । देश की स्वायत्तता ओौर स्वतंत्रता 
हिटलर को सर्मापित कर दी गयी । रोमानिया कै श्चमिक वर्गो ने इस स्थिति को समज्ञा । 
उन्होने अनुभव करिया कि प्रतिक्रियावादियों की यह्‌ नीति रोमानिया के राजनैतिक अस्तित्व 
का अन्त है। उन लोगों ने कम्युनिष्ट पार्टी के नेतृत्व में रोमानिया के प्रतिक्रियावादी शासन 
का विरोध किया । साथही नाजी रीख द्वारा रोमानियापर अधिकार का भी विरोध किया। 
कम्युनिष्टों ने इसके छ्एि देण मे सशस्त्र क्रान्ति का आहूवान किया । लाखों की संख्या में 
खोग क्रान्तिके किए तैयारहोनेक्गे। उन लोगोंनेप्रतिज्ञाकी किं जब तक शरीर में रक्त 
का एक बद भी मौजूदहै हम फासिस्ट साप्राज्यवाद का विरोध करेगे। श्वम पर जीने 
वालेरोगोनेदेदकी रक्षा के किए अस्त्र धारण करल्ियाथा। १६३६९ मे जब चेकेस्लो- 
वाकिया पर्‌ जमन आक्रमाण हज ओर चेकेस्लोवाकिया को जर्मन अधिकृत राष्ट घोषित 
किया गया, रोमानिया के लोग नाजी विस्तार के विरुद्ध चेकोष्लोवाकियाकी मदद करने 
के लिए तैयार ये। जब रोमानिया की सरकारने कानून द्वारा कम्युनिष्टो के इस कायं- 
क्रम का विरोध कियातो रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी ने अपने संगठन को यह्‌ निद 
किया कि शसस्त्र क्रान्तिके किए तयार रहं । मातुभूमि पर संकटके बादल मडरा रहर 
ओर यही समय है जब मातुभूमि के प्रति अपने कत्तंन्य का निर्वाह किया जा सकरा है । 
इसी समय पोटेन्ड की सेनाओं तथा जनता ने हिटलर के आक्रमाण से बचने के किए रोमा- 
नियाम शरणली थी। रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी ने उनका आदर किया रोमानिया 
मे कम्युनिष्ट पार्टी का महत्व बढ़ रहा था। 

रोमानिया में कम्युनिष्ट पार्टी के नेतृत्व मे फासिस्ट विरोधी आंदोलन की शुरूआत 
हो चूकी थी । इस समय में बहुत से छोटे बड़े संघषं हो चुके थे । इसमे “भे डे के अवसर 
पर १६३६ का प्रदशंन बहुत ही महत्वपुणे था । कम्युनिष्ट पार्दी के नेतृत्व मे इस प्रदशंन का 
आयोजन किया गया था । यह्‌ प्रदशेन रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट मे हुई थी जिसमें 
लगभग २००००्लोगों ने भागचलियाथा। यह्‌ एक खला प्रदशेन था जिसमे तत्कालीन 
सरकारसे देश के नागरिको के प्रजातांलिक अधिकारों तथा स्वत॑त्रताञों को अक्षुण्ण रखने 
कीमांगकी गयीथी।साथही यहभीमांग कीगई्‌ थीकि रोमानिया को हिटलर के 
प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रक्वा जाय । उनलोगों ने मातृभूमिकी रन्नाकी कसम खाई ओर 
राखो करोड़ों अनाम बह्दुरों के मजार पर फूल माला अपित कौ । क्कज ओौर जेसी आदि 
जगहों पर भी इसी प्रकार का प्रदशेन किया गया । इस प्रदशेन का असर यह्‌ हु जा किं कुछ 
ुर्जभआ नेताओं ने भी देश पर आये खतरे का अनुभव किया । उन लोगों ने भी फासिस्टोंके 
विरोध मे कदम उठाया । उन लोगों ने आधिक संधिमे जर्म॑नों द्वारा जबरदस्ती लादी गई 
धाराओं का विरोध किया ओर जनता को बताया किये धाराए रोमानियाके हुकमे नहीं 
है । वलंड कानफ़स आफ डीफस आफ पीस एण्ड डिमोक्रेसी, जिसका आयोजन १३ मई 
१६३६९ मे हआ था, ने भी रोमानिया के कम्युनिष्टों कौ नीति कौ सराहना कौ । उन लोगों 
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ते कहा कि रोमानियाके “मेड काप्रदशेन वास्तवमे वहांकी साधारण जनता का 
फासिज्म के खिलाफ प्रदशेन है। वहां कौ जनता की इच्छाहै कि रोमानिया को फासिज्मके 
क्षेत्र से मुक्त रक्ला जाय । अगर एेसा नही हो सकेमा तो वहां की जनता अन्तिम सांस तक 
फासिष्टों के विरोध में संघषं करेगी । 


जिस समय रोमानिया की जनतामे क्रांति की लहर उमड रही थी तथा करई योरोपीय 
देशों पर जमन फासिष्टों काअधिकारहो चूका था, १९४० मे का्मिनटनंने रोमानियाकी 
जनता को सम्बोधित कर अपना एक पिदश जारी किया। इसमे रोमानियाके लोगोकी 
प्रशंसा करने के बजाय उसकी निन्दा की गयी थी । रोमानिया कौ जनता का फासिष्ट तथा 
जमंनी-विरोधी प्रचार तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये कृत संकल्प होकर आगे बढ़ना 
कामिनटेन को पसन्द नहीं था। जमन रेडियो दारा प्रचारित तथ्यों के आधार पर तथा 
वास्तविकता से कोसों दूर कामिनटनं के निदेश मेंकहागया थाकि “जमनी ओौर इटली 
नहीं चाहता है कि इस समय बारुकन राज्यों को लडारईमे धघसीटा जाय । सिफं लडाईके 
बावले त्रिटिश ओर पफ़रच साम्राज्यवादी इन देोंके उत्पादन ओर व्यापार मे वाधा 
प्रस्तुत कररहेदैँ।येवेहीलोगरदहैँजो बालकनक्षत्रमे इटली के विरुद्ध किसीभी तरहसे 
मोर्चा कायम करना चाहते हैँ तथा बादमें बगलसे जमनी पर आक्रमण करना चाहृते है । 
कामिनटेन के इस निदशसे रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी के आन्दोलन को गहरा धक्का 
लगा ! कामिनटेन ने अपने स्वेच्छा चारी निणयके आधार पर जमनी ओौर रूसको एक 
साथ केर दिया ओौर रोमानिया के रोगों को बताया कि उनका आन्दोलन वास्तव मेँ ब्रिटिश 
ओर प्रच साम्राज्यवादियों के इशारे पर चरु रहाहै नजो रोमानगियाको रूस तथा जमेनीसे 
लड देना चाहते हँ । अतः रोमानिया मेँ एेसी स्थिति का सुजन नहीं होना चाहिए । रोमा- 
निया-वासियों को ब्रिटिश एवं फ़च साम्राज्यवादियों के लिए रोमानिया मे एसा मोर्चा तैयार 
नहीं करना चाहिये जिसे पीर चलकर वे रूस ओर जमनी के खिलाफ इस्तेमारू कर । इसके 
साथहीइनलोगोने्मांगकीकिंदेश के राजनेतिकक्षेत्रोकी सुरक्षाके नारे को, जिसके 
द्वारा रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी जन साधारण को क्रान्तिके पथ पर अग्रसर कर सकी 
थी, त्रिटिश ओर फ़च साम्राज्यवादियों के साथ पुनम की संज्ञादी जाय तथा इसे जमनी 
ओर रूस के विरुद्ध लडाई कहु कर सम्बोधित किया जाय। कामिनटनं के इस निर्देशने 
रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी की जड हिलादी। अभी तक पाटी जिस कारयंक्रमको 
लेकर श्रागे बढ़ रही थी, कामिनटनं का निदंश उसके प्रतिकृ था । पार्टी के रए गंभीर 
समस्या उत्पन्न हो गयी । एक तरफ देश की वास्तविक स्थिति पर आधारित का्यंक्रम 
था ओर दूसरी तरफ कामिनटेन का निदं । पार्टी के कार्यकर्ताओं मे नितान्त भ्रान्ति 
का वातावरण पेदा हो गया। एक तो गहूत कटिनादयो के पश्चात्‌ हिटलर की आक्रम- 
णकारी नीतियों के सिकाफ जबदेस्त जनमत तैयार करने मे वे सफरु हुए थे दुसरी तरफ 
कामिनटनं के निदरान ने उनकी आदाय पर पानी फेर दिया । गंभीर संकट की इस 
स्थितिमे पाटीका सभी का्यं-कम उपप हो गया । खतरा यहां तक बढा कि बहुत से समाज- 
बादी लोगों को पार्टी छोडने की नौवत आ गयी । 


जिस समय रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी गंभीर सांगठनिक संकटों से गुजर रही थी, 
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रोमानिया पर १९४० मे “वियना डिक्टाट' लागू किया गया जिसके अनुसार टृांसिलवा- 
निया का दक्षिणी हिस्ालेकरहोर्यी केहंगरीकोदे दिया गया । कम्युनिष्ट पार्टी इस 
स्थिति को वर्दास्ति नहीं कर सकी । अन्य प्रजातांतिक ओर राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिल 
कर इन्होने “वियना डिक्टाट' के विरोध मेँ देश व्यापी प्रदशंन किया ओर सम्पूणं जनता से 
सशस्त्र क्रान्ति की अपील की। अपने देश की स्वतंत्रता ओौर स्वायतता की रभ्रा के किए 
अपने आपको न्योछावर करने की अपील की । इस भयानक राजनैतिक संकट के समय, जब 
कि रोमानिया का भाग्य अनिश्चितताके ूले पर ्लुलरहा था, रूमानिया के लोग 
अकेले थे । बाहर किसी देश भौर किसी संगठन से इन्दं कोई सहायता नहीं 
मिटी । योरोपीय शक्तियों ने रोमानिया पर कोई ध्यान नहीं दिया । उपेक्षित 
रोमानिया को मजब्रुरी मे अन्यायपुणं “वियना डिक्टाट'' को मानना पड़ा । रोमानिया 
को हिटकर के खूनी पंजों मे छोड दिया गया। अव रोमानिया पूणंतः हिटलर के 
अधीन हो गया था। रोमानिया पर विधिवत हिटलर का अधिकार घोषित कर दिया गया 
था । इसके कू दिनों के बाद ही जमन सेनाओों ने रोमानिया में प्रवेश किया ओर इसके बाद 
ही रोमानिया सोवियत विरोधी क्डाई मे घसीट लिया गया । 


फासिष्ट सेनिक तानाशाही ओौर जमनी के साथ रोमानिया की दूसरे देशों से लडाई 
रोमानिया के आधुनिक इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूणे समय कहा जा सक्ता है । रोमानयिा 
जमन तानाशाहो की इच्छा का दास था। हिटकर के इच्छानुसार रोमानिया के सम्पूणं 
प्राकृतिक साधनों, तथा सम्पत्तियों का खुल कर शोषण किया गया । सम्पूणं उद्योग, कृषि 
ओर यातायात को हिटलर की आक्रमणकारी इच्छाओं की पूत्तिके ङि प्रयोग में काया गया । 
लडाई के समय में रोमानिया कौ अथं व्यवस्थाका विनादहो गया, लडाई मे रोमानिया 
की सम्पत्ति का इतना हास हआ किं लडाई के बाद ओौद्योगिक उत्पादन आधा रह्‌ गया। 
ओौद्योगिक तथा कृषि उत्पादन का जो भाग जिना भुगतान किएनजमेनीनेलेलियाथा 
वह्‌ क रीब-करीब ४४६ मिलियन डालर तक पहुंच गया था । 


कम्युनिष्ट पार्टी, जो रोमानिया की जनता की इच्छाओं का प्रतीकथा, शुरू से ही 
फासिष्त विरोध अभियान मे संकुगनन रहा । दृढतापूवंक उसने जमनी के साम्राज्यवादी एवं 
आक्रमक नीति की आलोचना की तथा सोवियत संघ के साथ युद्ध को गरुत बताया । दे की 
जनता का उन्होने आह्वान किया ओर अपील की कि फासिज्म के प्रतिनिधि एन्टोनेस्कू्‌ सर- 
कारका वे अन्त करदे । वहु युद्ध का अन्त करे तथा जमनी से संबंध विच्छेद करे । सोवियत 
विरोधी लडाई के संबध मे १९४१ का प्रस्ताव, १९४१ के प्लेटफामं प्रोग्राम ओर रोमानिया 
जनता के विनाद्य नामक १६४२ के दस्तावेज में जनता को सम्बोधित कर उन्होने एन्टोने- 
स्क्‌ सरकार के अन्त, सोवियत विरोधी युद्ध के अन्त तथा जमंनों को रोमानिया की पवित्र 
भूमि से खदेडने का नारा लगाया । कम्युनिष्ट नेताओं ने रोमानियाके नागरिको को चेता- 
वनी दी किं युद्ध का परिणाम अत्यधिक भयावह होगा ओर हिटलर की दासतामें जीनेसे मर 
जाना कहीं बेहतर होगा । कम्युनिष्टों की इस अपीलने रोमानिया के जन मानस को आन्दोकित 
कर दिया । हजारों लोग कम्युनिष्ट पार्टी के साथ दहो गये। कम्युनिष्ट पार्टी ने गुरिल्ला सेना 
का संगठन किया जिसका उद्‌ श्य जगह-जगह तोड-फोड़ करना तथा फासिस्ट कम्पो पर छप 
कर हमला करना था । कम्युनिष्ट पार्टी द्वारा संगठित इस गुरिल्छा संगठन ने जर्मनी समथंक 


66 


लोगों मे आतंक का वातावरण पैदा कर दिया । इसके अलोवे कम्युनिष्ट पार्टी ने देश भक्त 
सैनिकों की अलग-अख्ग दस्ती तैयार की थी । इन संनिक दस्तियो तथा गुरिल्ला सैनिकों की 
मदद से आन्दोलन को चालू रक्खा गया। प्रोहोवा भली, ब्रान्सिया ओौर पारि 
पहाडियों, डन्यूब नदी के डेत्टा, मारामुरेस तथा मुसेमा प्रदेशो मे इनकी गतिविधियां 
तेज हो गयी थीं । १६४१३ मेँ ““एन्टी हिटलेरारईट पैदरीभोटिक फन्ट” के संगठन तथा निर्माण 
ने फासिष्ट विरोधी आन्दोलन को ओर वद्वा दिया । कम्युनिष्ट पार्टी प्लावमन्स फ़न्ट 
यूनियन आफ वैदरीओद्स, माडोस्ज, समाजवादी कृषक पार्टी तथा समाजवादी प्रजाता तिक 
पार्टी के अन्य स्थानीय संगठन इस फासिष्ट विरोधी संगठन के सदस्य धे । 


फासिष्ट विरोधी श्रान्दोलन जिस तेजी से रोमानिया में बढ़ रहा था, उसमे सिफं उप- 
युक्त संगठन के रोग ही नहीं थे वरन्‌ समाज के सभी वे के लोग इसमे सम्मिलित थे । यहां 
तक कि बुर्जुभआ समथेक रोग भी रोमानिया में जमंनी का रासन वर्दास्ति नहीं कर सक्ते थे । 
फासिष्ट विरोधी आन्दोलनमे वे भी सम्मिलितिहो गये। उनलोगोंने भी जमेनों के लूटने 
तथा शोषण की नीति का विरोध किया। उस समय रोमानिया मे जमनीके प्रतिनिधि ने 
अनुभव किया कि राष्ट्रीय बक बुर्जुाक्षत्रमे एक जवदंस्त फासिष्ट विरोधी भावधासया का 
सृजन हो रहा है । अक्तुबर १९४३ मे रोमानियामें हिटलर के आधिक सजाहुकार क्टछोडियस 
ते वलिन सरकार को सन्देश दिया कि रोमानिया सरकार किसी भी कीमत पर जर्मनी की 
मागोंको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है । जमनी ने रोमानिया सरकारसे यह्‌ मांगकी 
थी कि उसके उत्पादन का अधिकं से अधिक हिस्सा जर्मनी को सौप दिया जाय । क्लोडियस 
ते लिखा था “रोमानिया सरकार के रुख मे परिवतंन करने के मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो 
गये । नेशनर बेकं का गवरनर अपनी बात पर अड़ा रहा, बक के प्रबंध से अपनी एकता प्रद- 
शत करते हुये उन्होने घोषणा की कि अगर जमनी की सम्पूणं मांग का एक हिस्साभी पूरा 
कियागयातोवे पदत्याग कर देंगे | इस तरह से जब प्रत्येक क्षेत्र मे जर्मनी का विरोध शुरू 
हो गया तो क्डाई के खर्च को पूरा करने के लिए जमनी ने रोमानिया पर संनिक अधिकार 
की घोषणा कर दी। १६४४ मे जमनी के सैनिक कमांड ने घोषित किया कि “वे रोमानिया 
मे किसी भी प्रकार कौ राजनेतिक तथा आधिक स्थितियों के संदभं मे सोचने के खयि तैयार 
नही ह । वे जिस बात की आवदयकता का अनुभव करेगे वसी आज्ञा देंगे । वास्तविकता यह्‌ 
थीकिजिसदिनसे रोमानिया में जमन सनिकोंने प्रवेशकियाथारउसीदिन से वे अपने 
आज्ञानुसार सरकार का संचालन कर रहै थे। 


रोमानिया पर जमनी के सैनिक अधिकार के विरोध में सार्वजनिक हडतार तथा तोड- 
फोड़ की कार्यवाहियां तेज हो गयीं । श्रमिकों ने, जो ओौद्योगिके संस्थानों मे काये करते थे 
तथा एक संगल्ति शक्तिके रूपमे थे, हिटलरी शासन के विरोध में देश व्यापी हृडताङ का 
सहारा छया । यातायात संबंधी कमंचारियों ने भी इनके समर्थन मेँ हडताल कर दी! देश 
कै बुद्धिजीवियों ने भी हिटलर की खूनी नीतियों के विरुद्ध रोमानिया की सरकार के समक्ष 
अपना असंतोष व्यक्त किया । फिर सैनिक दस्तों तथा गुरिल्ला सैनिकों की का्यंवाषियों ने 
वैरा मे हिटलर विरोधी आन्दोरन को पनपने मे अत्याधिक सहायता की । देश के पमुख 
राजनंतिक नेताओं, विद्वानों तथा सामाजिक कायंकर्त्ताभों ने एन्टोनेस्क्‌ सरकार के समक्ष 


67 


पत्रो, प्रतिवेदनों तथा विरोध पत्रों के माध्यम से अपना असतोष व्यक्त किया । अप्रैल १९४४ 
मे ६६ वैज्ञनिको, रोमानिया एकेडेमी के सदस्यो तथा बुलारेस्ट जैसी ओौर कालेज, विदव- 
विद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा एक प्रतिवेदन दिया गया जिसमे कहा गया था “किं एक 
भयानकं विना हमारे देश के अस्तित्व का अन्त कर देना चाहता है । उस प्रतिवेदन मे 
आगे कहा गया था कि “हमारे देश ओर जनता का हित अविरम्ब युद्ध का अन्त चाहता है, 
चाहे यह्‌ कंदम कितना भी कल्नि क्यो न हो । रोमानिया को इस संद्ममे जो भी बलिदान 
करना पड़ेगा वह्‌ लडाई को आगे बढ़ाने के दृष्परिणामों से प्रत्येक स्थिति में कम दुखदायी 
दोगा ।** युद्ध के भयंकर परिणामों के सबंध में तत्कालीन समाचार पत्रो ने शीर्षलेखों तथा 
संपादकीय लेखों के माध्यम से जनता के समक्ष अपना विचार रक्खा। इसका परिणाम यह्‌ 
हु कि सम्पूणं रोमनिया मे जमनी तथा फासिष्ट विरोधी एक छहर पैदा हो गयी । फासिष्ट 
वि रोधी आान्दोखन जोर पकड गया । श्रमिक वर्गो, राजनैतिक पार्ध्यों, किसानों तथा बुद्धि- 
जीवियों के इस आन्दोलन ने देश के सैनिकों तथा पदाधिकारियों को भी प्रभावित किया । 
सैनिकों ते मोचं पर जानेसे इन्कार कर दिया तथा सैनिक पदाधिकारियों ने खुलेआम 
फासिष्ट समथंक एन्टोनेस्क्‌ सरकार के विरुद्ध जावाज बुंद की । वे सेना की नौकरी छोड़ 
कर आन्दोलनकारियों के साथ हो गये । सैनिकों के समर्थन ने क्रान्तिकारियों तथा आन्दोलन 
कारियों मे एक नयी चेतना का संचार कर दिया । फासिष्ट विरोधी आन्दोखन को इससे 
काफी बर मिला । इन स्थितियों को देखने से ज्ञात होता है कि रोमानियाके लोग किसी 
भी तरह फासिष्ट शासनको देश से उखाड़ फंकना चाहते थे तथा उनके दिलक-दिमाग में 
असंतोष का तूफान उमड़ रहा था । 


१९५३-४४ के वर्षो में सोवियत सेनां तथा फासिर्ट विरोधी अन्य शक्तियों के 
संगठन के हाथो जमन सेनिकों की पराजयने इतिहासकी धारा को मोड दिया । जर्म॑नों पर 
विजय ने सम्पूणं विश्व के स्तर पर हिटलर विरोधी आन्दोलन को एक नई रक्ति दी । 
रोमानिया में एक तो पहले से हटकर विरोधी आन्दोलन तेजी पर था दही जमन सैनिकोंकी 
पराजयने इसे ओर भी तेज कर दिया । रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी नै अन्य हिटलर 
विरोधी शक्तियों के साथ मिकर एन्टोनेस्क्‌ सरकार को अन्त करने के किए तथा ज्मेनो के 
खिलाफ शास्त्र उठाने के लिए आन्दोलन की रूप-रेखा तयार की । इस उदह्‌रय को ध्यान में 
रख कर धीयोरधे धेयोरधीयू देज के नेतृत्वमें कारागार के बाहर तथा अन्दर के सक्रिय कायं- 
कर्ताओं ने सशस्त्र क्रान्ति के चयि कार्यं -क्रम तैयार किया । इस संदभं में पार्टी के भीतरसे 
वैसे रोगों को बाहर कर दिया गया जिनकी नीयत पर पार्टी को शंकाथी। पार्टीके इस 
लक्ष्य की पूति का भार कैन्सटेन्टाइन पिरयूवेस्क्‌ इमिरु वोदनारास एवं रांघेट जैसे अनुभवी 
नेताओं के जिम्मे डर दिया गया । 


हिटरर विरोधी शक्तियों के संयुक्तीकरण के सिलसिले में १९४४ अप्रेर में रोमानिया 
की कम्युनिष्ट पार्टी तथा सामाजिक प्रजातांचिक पार्टी का संगठन अत्यधिक महत्वपुणं था । 
इन दोनों पारियों के गठबंधन से संयुक्त श्रमिक मोर्चा की स्थापना संभव हो सकी थी। 
संयुक्त श्रमिक मोर्चा के संगठन के महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि इसके तीन 
महीने के भीतर ही “नेशनरू डेमोक्रेटिक ब्लाक" का संगठन सम्पादित हो सका । इसमे देद 
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की चार प्रमुख पायां सम्मिलित थी-रोमानियाकी कम्युनिष्ट पार्टी, सामाजिक प्रजा- 
तांचिक पार्टी, नेशनल पिजेन्ट पार्टी तथा लिबरल पार्दी--इन चार पाट्यिों के सम्मिलित 
परोग्राममें इस बातकी मांगकी गयी कि रोमानिया सोवियत विरोधी यृद्धसेअल्गहो 
तथा संयुक्त राष्ट संघ का सदस्य बने । देश को जमनी कौ दासता से मुक्त किया जाय। 
राष्टीय स्वायत्तता तथा स्वतन्तता की पनेःस्थापनाहो | देश को फासिष्ट अधिनायकवादी 
शासन से मुक्त किया जाय तथा प्रजातां तिक शासन की स्थापना की जाय । पार्टी ने सैनिकों 
से तथा उनके उच्च पदाधिकारियों से भी सम्बन्ध बनाये रक्ला। १६४४ मे सेनिक समिति 
का गठन किया गया था जिसका कायं सशस्त्र संनिक क्रान्ति की तैयारी करना था। 


एक तो सम्पूणं रोमानिया मेँ हिटलर विरोधी आन्दोलन तेजी पर था, हिटलर ओर 
एन्टोनेस्क्‌ ने यह्‌ निणंय किया कि रोमानिया के सैनिक जमन सैनिकों के साथ मिलकर रूस 
पर आक्रमण करे । एन्टोनस्क्‌ के इस निर्णय ने जले पर नमक छिडकने का कायं किया | 
सम्पूणं देश में इसकी भीषण प्रतिक्रिया हुई । कम्युनिष्ट पार्टी अव ओौर अधिक नहीं रूक 
सकी । सशस्त्र क्रान्ति का विगर बज उठा । २३ अगस्त को एन्टोनेस्क्‌ की सरकार को राज- 
महर मे कंद कर लिया गया तथा इसके पर्चात्‌ उन्हुं क्रान्तिकारियों के हवाले कर दिया । 
सानटेस्क्‌ के अधीन एक नयी सरकार का गठन किया गया जिसमे देहा की चारीं प्रमुख 
पाटियों के एक-एक सदस्य थे । रोमानिया कौ कम्युनिष्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने अपनी 
घोषणा मे कहा कि ““रोमानिया की केम्युनिष्ट पार्टी श्रमिकवगं कीपार्टी हैजो सम्पूरणं 
रोमानिया समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। यह राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामके लिए 
रोमानिया के श्रमिक वगे, किसानों, बुद्धिजीवियों तथा शाहूरी आबादी का पूर्णं प्रतिनिधित्व 
करती है । उनके राजनैतिक तथा नागरिक अधिकारों के संचषं का सूत्रहै" "हटकर की 
सेनाओं के साथ संघषं अनिवायं है । अतः रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी यहु आह्वान करती 
है कि रोमानिया का श्रमिक वं, किसान, बुद्धिजीवी तथा सभी नागरिक अपने भविष्य के 
लिए, रोमानिया की जनता के महान्‌ शत्र से अपने सभी अस्त्रो से सुसन्जित होकर संघषं के 
किए तैयार रहं । २३ भौर २४ अगस्त कीरात मे रोमानियन सेनिकों तथा देदा भक्त 
एकको ने जमन सैनिक एकको से मुठभेड़ शुरू कर दी । भयानकं युद्ध के बाद वे राजधानी 
तथा देदा के बड़े भाग को जमनों की दासता से मुक्त करने मे समथं हो सके । 


रोमानिया के इतिहास मे एक नये युग की शुरूभात हुरई। मूरति तथा सामाजिक 
उन्नति के सभी बन्द द्वार अनायास ही षर ग्ये। रोमानियाने जमनी के खिलाफ अस्त्र 
उठाया तथा हिटलर-विरोधी गुट का सदस्य हो गया । रोमानिया नाजी जर्मनी को अन्तिम 
पराजय देने कै लिए अपनी सम्पूणं सैनिक तथा आर्थिक शक्तियों के साथ मेदान में उतरा । 
रूसी संनिको के कधे से कधा मिका कर रोमानिया के संनिक कड तथा उन्होने हिटलर भौर 
हौर्थी कौ सेनां को देशसे खदेड केर ही दम छिया। रोमानिया तथा रूसी सैनिकं के 
दिल दिमाग में हिटलर की नीति के परति इतना असंतोषथाकिवे सम्पूणं विश्व से हिटखर 
की सत्ता को उखाड़ फंकने के लिये तडप उठे । वे खोग हंगरी लथा चेकोस्लोवाकिया को भी 
जमन से मुक्त करने के खये लड़ । वे तब तक लडते रह जब तक्‌ हिटलर का पूर्णं पराजय 
तहीं हो गया । इस युद्ध मे रोमानिया के ५,४०.००० लोगों ने भाग लिया था । १,७०,००० 
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लोग युद्ध की बलिवेदी पर भट चढ़ गये । युद्ध मे रोमानिया के संनिकोंने जिस वीरता ओर 
साहस का परिचय दिया था वह्‌ संसार मे अन्यत्र दुलेभहै। वीरतापुणं कायं के लिए ३०० 
हजार सैनिकों तथा सेनिक अधिकारियोंको रूसी, चेकोस्लोवाक तथा रोमानियन सरकार 
ने सम्मानित किया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सो वियत संघ ओर रोभानिया एक-दसरे 
के बहुत करीब आ गये । वे एक दूसरे क मित्र बन गये। संसार के अन्य देशो से रोमानिया 
का राजनेतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध भी उसी समय से शुरू हुआ । रोमानिया के इतिहास 
मेइनवीरोकानाम सदाके लिए अमर रहेगा जिन्होने मातुभूमि की मुक्ति के लिए 
अपनी जानें गंवाई । 


२३ अगस्तकेतुरतबादपार्टीनेदेडशकी शक्तियों को संगठित करना शुरू किया। 
अपने हजारों कायंकर्ताओं पर, जिन्होने युद्ध के समय इसके नेतृत्व में कायं किया था विश्वास 
करते हुए, बहुत ही कम समय मे पार्टी । मुख्य ओद्योगिक संस्थानों, गवो, सांस्कृतिक तथा 
शेक्षणिक संस्थानों तथा देश के प्रमुख केन्द्रो मे अपनी शक्तिको संगरितिकरनेमें सफल 
हो सकी । उस समयमे पार्टी ने संयुक्त श्रमिक संगठनों एवं युवकों को संगठित किया तथा 
“यूनाइटेड वक्सं फन्ट' को ओर मजबूत बनाया । इसके साथ ही पार्टी ने अन्य प्रजातांतिक 
संगठनों से सम्बन्ध स्थापित कर “नेडनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट की स्थापना की। "नेशनल 
डमोक्रटिक फ्रन्ट'' मे जिन पार्टियों को सम्मिलित किया गयाथा उनके नाम क्रमशः इस 
प्रकार है-रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी, सामाजिक प्रजातांवरिक पार्टी, संयुक्त श्रम संगठन, 
प्लावमेन्स फ़न्ट, युनियन आफ पैटीओट्‌ूस, मागयार पिपृल्स युनियन, नेशनल पिजेन्ट्स पार्टी 
जिसके नेता अन्टोनी अलेकजेन्ड़्‌ स्क्‌ थे, युवक, कामगर तथा अन्य छोटे छोटे संगठन । वास्तव 
मे “नेशनल डेमोक्रेटिक फ़न्ट' रोमानिया का प्रथम प्रजातां त्रिक संगठन था जिसने रोमानिया 
के आवश्यकतानुसार सामाजिक तथा आर्थिक सुधार के का्यं-क्रमों को लागू किया । 


इतना होने के बावजूद भी पार्टी मे अवसरवादियों की कमी नहींथी। देश में मुख्य 
मुख्य जगहों पर अब भी बुआ सम्थेक लोग थे । बड़े-बड़े पदाधिकारी तथा नौकरशाही 
परस्परामे पले लोगों को नयी व्यवस्था पसन्द नहीं आ रही थी । मजद्रो तथा किसानों 
का शोषण अब भी चल रहाथा। फिर कछ साग्राज्यवादीदेदों ने भी रोमानिया मे अन्द- 
सुनी संगठन तयार कर कम्युनिष्टों के बढते कदम को रोकने की कोशिश की। एक तरह से 
सवत्र अराजकता की स्थितिपेदाहो गयी थी। कम्युनिष्ट पार्टीके अस्तित्वकोफिरसे 
खतरा पदाहो गया एेसी स्थितिमे पार्टी के कायेकरत्ताओंनेधेयंसे काम किया पार्टी 
सम्पूणे देश के स्तरपरसंगस्तिहोही चुकी थौ, उनलोगों ने प्रजातांत्तिक विकासके मागं 
मे बाधक तत्वों के सम्मिलित रूप का सफाया करना युरू कर दिया । बड़े-बड़े पदाधिकारियों 
को पदसे अलग कर दिया गया तथा बुरजुजा समर्थक लोगों का सफाया कर दिया गया। 
कारखानों का प्रबन्ध श्रमिकों के हाथदे दिया गया तथा जमीन कृषकोंकोदे दी गयी। 
सम्पूणं प्रतिक्रियावादी तत्वो का सफाया कर दिया । इसी सनसनीपूणं वातावरणमे डा०्पेद्‌ 
ग्रोजा के नेतृत्व मे माचं १९४५ मे रोभानिया के इतिहासमें पहली वार श्रमिक वं के 
प्रतिनिधि कम्युनिष्ट पार्टी की सरकार, जिसने आध्‌निक रोमानिया के निर्माण के स्वप्न को 
साकार कर दिया, सत्तारूढ हु ई । 
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जिस समय कम्युनिष्ट पार्टी कीसरकारका गठन रोमानियामें हुआ उस समय देण 
की स्थिति दयनीय थी । चार वर्षो की हिटलरी दासता ओर कमरतोड शोषण ने देश को 
आधिक रूप से पंगु कर दिया था । उद्योगों मे उत्पादन की दर बहुतघट गयी थो । कच्चे 
माल काञअभावहो गया था। फिसानोंके पास जमीनतो चली गयी थी लेकिन उनके पास 
पृजी नहीं थी । कृषि का उत्पादन स्तर भी निम्नथा। फिर उत्पादन के लिए जनशक्ति के 
कमी हो गयी थी । युद्ध में भौतिक सम्पत्तियों का बहुत विनाशहुआथा। फिर १९४५-४६ 
मे रोमानिया में मयंकर अकालपडा) रोमानियाकी मुद्राका विदेशोमे मान घट गया 
था । प्रतिक्रियावादियों द्वारा तोड़-फोड़ का कार्यक्रम अब भी छिटफुट चालू था । रोमानिया 
को युद्ध “की क्षति-पूतिके रूपमे भी करीब करीब १००० मिलियन डारुर दूसरे देशों को 
देना पड़ा । इन सबका परिणाम यह्‌ हुआ कि रोमानिया की अर्थंग्यवस्था मृतप्राय हो गयी 
थी । कम्युनिष्ट पार्टी के सम्मुख सबसे वड़ी समस्य देश मे आधिक विकास की समस्या थो, 
देश की अथंव्यवस्था जिस स्थितिमे पहुव गयी थो उसे फिरसे विकसित करनेकै किए 
कटोर प्रयत्न ओर आत्मविश्वास को आवश्यकता थी । रोमानिया की कम्यूनिष्ट पार्टीने 
देश की स्थितिमें सुधार कनिका बीड़ा उशाया। वे अपनी पूणं शक्ति, आस्था ओर जितने 
उत्साह से विकास कायं मे लगे वहु इनके व्यक्तित्व काही कमाल था। आजीवनं क्रांति 
कारी, तथा कम्युनिज्म में आस्था रखने वाले इस महान्‌ नेता ने रोमानिया मे नवजागरण 
का मंत्र फक दिया । प्रत्येक स्तर पर संगठ्नका कायं क्रिया गया । उत्पादन पर केन्द्रित 
नीति ने उत्पादनके क्षेत्र मे अपूवं सफलता प्रदान की तथा देश के नागरिको का जीवन 
स्तर उन्नत होने र्गा 


डा० पेष. ग्रोजा के नेतृत्व मे सरकार फे गठन होने के पञ्चात्‌ रोमानियामे सामाजिक 
परिवतेन का कायं तेजी से चला । १६४७ के अन्त तक वैसे सभी मत्री, जो कम्युनिष्ट पार्टी 
के नहीं थे, ने सरकार से पदत्याग कर दिया। अब कम्युनिष्टपार्टी कीसरकार परणंदी 
गई थी। ११ जून १९४८में एक कानून बना कर सरकारने वेको, खानों, बीमा कम्पनियों, 
यातायात, टेलीफोन तथा अन्य बडे उद्योगों का राष्टरीयकरण कर दिया । आधिक विकास 
की ॥ की गयी । प्रथम वार १९५१ ते १९५५ तक के किए प्रथम पंचवर्षीय योजना 
बनाई गई । 


इन वर्षमे, योरोप केअन्यदेगों की तरह, रोमानियानेभी रूस हारा निर्ध्रित 
पार्टी के कार्यक्रमो के आधारपर ही देश मे विकास कायं की योजना बना । रूस संसारमें 
कम्युनिष्ट क्रान्ति का एक मात्रं प्रतीक था, अतः उसके द्वारा निधर्रित कार्यं-कम अन्य 
केम्युनिष्ट देशो के छिए एक आचार संहिता के रूप मेँ मान्य था । पूर्वी यूरोप के अन्य कम्यु- 
निष्ट देशोमे भीरूस द्वारा निर्धारित नीतियों करा पालन होता था। अन्य पूर्वी गूरोपथिन 
कम्युनिष्ट देशो के साथ योमानिया भी "कोमेकोन"' का सदस्य हो गया । परस्पर आधिक 
सहयोग परिषद के स्थापना १९४९मे हुई थी । १६६२ मेँ यह संगठन अपने सदस्यों के 
आधिक विकास के लिए अधिक तेजी से कायंरत हुभा । प्रत्येकं सदस्य देश के आर्थिक विकासं 
कायं मे रचि लेना, उनकौ समस्याओं को दुर करना तथा सामंजस्य स्थापित करना इनका 
कायं था। 
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अक्तूबर १९४५ मे रोमानिया की कम्युनिष्ट पार्टी का राष्टीय अधिवेशन हुआ । पार्टी 
ने समस्याओं पर गंभीरता पवक विचार किया । देशके सर्वागीण विकास को ध्यान मे रखते 
हुये कायं-क्रम को अन्तिम रूप दिया गया । आधिक विकास के लिए नये कायं-क्रम अपनाये 
गये । रोमानिया मे आधिक स्थिति अत्यन्त दयनीय थी । पूरे स्वरूप मे परिवततन की आव- 
दयकता थी । किसानों की आधिक दशा खराबथी । उन लोगों के पास पूजी का अभाव 
था । कृषि उत्पादन देश के भोजन की समस्याको पूरी तरह से सुखक्ञा नहीं सकती थी । 
कच्चे माल का जभावथा। युद्ध के खचं कोपूराकरने कं चयि कागजी मुद्राका सहारा 
ल्या गया, जिससे कीमते ऊचीहो गई्‌थी। फेक्टरी दिन रात कायं करने के कारण कायं 
के लायक ही नहीं रह्‌ गई थी । अधिकांश मशीनों के परिवतंन की आवश्यकता थी । फिर 
बमवारी के कारण बहुत से ओौद्योगिक क्षेत्र नष्ट हो गये थे । कारखाने बरबाददहो गयेये। 
फसलें नष्ट हो गई थीं । यातायात के साधनों कौ स्थिति भी खराब थी । कुरू मिलाकर एक 
ेसी स्थिति थी कि जहां अथंग्यवस्था को नये सिरे से शुरू करने के अलावा ओर कोई चारा 
नहीं था । कम्युनिष्ट पार्टी के कंधों पर राष्टीय विकास का दायित्व आ गया था। अतः युद्ध 
केस्तरपरहीलोगोंको कायंमे लगना था एेसे समय मे कम्यूनिष्ट पार्टी ने अपूव साहस 
का परिचय दिया । उनके कार्यकर्ता देश-निमणि कं कायं मेर्ग गये। रोमानियाके लोगों 
तेजी खोलकर निर्माण के कायं मे भाग लिया । जज जितनी तेजी से रोमानिया ने सर्वागीण 
प्रगति को वह्‌ संसार के इतिहास मे अपूवं घटना है । 


डा० पेट ग्रोजा का व्यक्तित्व अत्यन्त आकषक व्यक्तित्व था। उनकी वाणी मे ओज 
टपकता था ! उनके नेतृत्व में रोमानिया शुरू से एक कम विकसित ओौद्योगिक देश था । 
कोमेकोन का सदस्य बनने के परचात्‌ रोमानिया बराबरही देश के भीतर ओौद्योगिक 
शक्तियों के विकास की नीति का समथंन करता रहा । जब यह्‌ सुक्षाव दिया गया किं कुछ 
भारी उद्योगों का विकास रोमानिया अपनेदेशमे न करे। क्योकिन तो वहां कच्चे 
माङकी सुविधाथी ओरन तकनीकी ज्ञान काही । इसके विपरीत जिस समाजवादी देश में 
इसकी सुविधा है, वहीं इसका विकास हो । रोमानिया इस नीति के समथंन के लिए तेयार 
नही हा । उन लोगो का कहना था कि अथं व्यवस्था के विकास का अथं अत्मनिभंरता 
है । प्रत्येक देश को अपने आप मे आत्म निर होना चाहिए । अतः सभी उद्योगों का विकास 
सभीदेशोंमे होना चाहिए ओर सामंजस्य की बात उसी बिन्दुपरकी जा सकती है । इसी- 
लिए जब श्री करुश्चेव ने रूस की कम्युनिष्ट पार्टी के केन्द्रीय समिति की बैठक के अवसर पर 
अपने रिपोर में कहा कि विश्व के स्तर का बड़ा उद्योग स्िफं बड़ी शक्तियोंके ल्यिदहै 
क्योकि बड़ी शक्तियां इसे चलाने की क्षमता रखती हैँ ओर उन लोगोंके लिय भी यह्‌ तभी 
संभव हो सका है, जब उनके पास अपनी वस्तुओं के विक्रय केल्िएबडा बाजारहै तथा 
सट्टेबाजी की प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य स्थापित कियाजा सकाहैतोक्रुश्चेव के इस विचार 
को रोमानिया के लोग माननेके च्यितंयार नही हृए। उसी प्रकार जब “कोमेकोन'' की 
का्यंकारिणी समित्तिने फरवरी १९९३ में रोमानिया के शासको से अपनी योजनाओं में 
सुधार करने को अपीरु की, जिससे दोहरे उद्योगों के खतरे से बचा जा सके, रोमानिया 
इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुआ । रोमानिया ओर रूस का मतभेद यहीं से शुरू होता है । 
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अगर इन मतभेदों के कारणों पर दृष्टिपात कियाजायतौ स्पष्ट मालूम होगा कि 
रोमानिया के नेताओं के समक्ष अपने देश का स्वाथं सबसे पहले था। वे अपनेदेशकी 
आवश्यकताओं के अनुसार ही देश मे उद्योगों का विकास चाहते थे । वाह्य निदेश को 
मानने का दुष्परिणाम वे भुगत चुके थे। अतः रूस के निदेश को नहीं मानना, उनके लिष 
स्वाभाविक था | फिर उस समय एक घटनारेसी भीहौ गयी जिसने रोमानिया-रूस के 
मतभेद को ओर तीन्र कर दिया । जून १९६३ मे रोमानिया की सरकार ने रूस-चीन विवाद 
सबंधित विज्ञप्ति को प्रकाशित कर दियाथा। एकतरफसरूस के दस्तावेज को रखा गया 
तथा दसरी तरफ चीनियों के २५ सूत्री घोषणा पत्र को जिसमे उन्होने रूस की आलोचना 
की थी तथा अन्तरखष्दीय श्रम विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित नीतियों को “बड़ी 
शक्तियों का मसौख'' कहा था । फिर रोमानिया द्वारा पूजीवादी देशो के साथ सीधा व्या- 
पारिक संबध ओर व्यापारिक समञ्ञौताभीलूसकी नजरों मे खटका। इसी समय रोमा- 
मिया ने युगोस्लाविया के साथ “डन्यूव हाइडो इलेकटिक'' पावर स्टेशन के निर्माण के किण 
समज्नौता कर लिया! 


रोभानिया साम्यवादी सरकार के इन साहसपूणं कदमो की विदव स्तर पर प्रतिक्रिया 
हुई । यह्‌ रूस ओौर चीन के बीच र्गभग एक तटस्थ राज्यके रूपमे उदितहोर्हाथा। 
रूस ओर चीन के नेताओं ने रोमानिया के इन कदमो की कड़ी आरोचना की । रोमानिया 
के नेताओं के सम्मान मे अपशब्दो काभी प्रयोग किया) लेकिन रोमानिया के नेता इससे 
घवबराये नहीं । उन लोगोंके आरोपों काखंडन करते हुये, निर्भीकता पूर्वकं अपनी बातें 
रलं । उन लोगों ने यह घोषणा की कि समाजवादी राष्टरों की प्रभुसत्ता को अखंडित रला 
जाय । किसी भी देश को किसी अन्य देश के निजी मामलेमे हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नहीं है । बर प्रयोग ओौर बाह्य दबाव कौ नीति को बर्दास्ति नहीं क्रिया जा सकता है । माच 
१६६० मे रोमानिया के प्रधान मंत्री खोन घेयोरषे माउरर के नेतृत्व मे एकं शिष्ट मण्डल 
पेकिग ओर मास्को गया था । वहां से खौटने के पश्चात्‌ उन लोगों ने एक घोषणा पत्र जारी 
किया जिसमे कहा गया था कि प्रत्येक समाजवादी राष्ट को चाहिए कि प्रत्येकस्तरपरवे 
अपने अस्तित्व को बनाये रक्खं तथा देश के आधिक विकास को अपने हाथ रक्खें । इनके 
नेताओं ने “युगोस्छावलीग ओंफ कम्यनिष्टस्‌"' को कामिनटनं से बाहर निकाले जाने परं 
गंभीरं प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा किसी राष्ट्र के मामलेमें हस्तक्षेपन केरनेकी नीतिकी 
घोषणा की । 


रोभानिग्रा दवारा अपनाई गई इस प्रकार की नीति वास्तवमे एकाटमक केन्द्रवाद के 
विचारधारा के अत्यन्त करीब है । एकात्मक केन््रवाद के विचार का जन्मदाता इटली कै 
कम्युनिष्ट नेता पाकरूभिरो टौगीलादी थे । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ लृदगी रोगों ने उनके 
विचारों का विस्तार क्या । रोमानिया के नेताओं ने देश को अन्तर्सष्टीयक्षत्र मै आगे 
बढ़ाया । संयुक्त राष्ट सघ में इसके सदस्यों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रक्वा । यहां 
तक कि कभी कभी सोवियत रूस के पिरुद्ध भी अपने मतो का प्रयोग किया । इसके अरावा 
इन लोगों ने पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित किया । अक्तूबर १९६४ 
मे षेयोरघे माउररने फ़ंसि की यात्रा की तथा जेनररु दीगर से मुलाकात की । जेनरल 


73 


दीगाखं उन दिनों पश्चिमी संधियों से अलग, एक तटस्थ राष्ट्‌के रूपमे फ़ांस की प्रतिष्ठा 
के लिये सक्रिय था । रोमानिया की तटस्थता की नीतिने दीगार भौर रोमानिया के बीच 
मत्री को ओौर सुदृढ बना दिया । 


जब अगस्त १९६४ मे श्रावदा' ने घोषणा की कि २६ कम्युनिस्ट देशो की एक बैठक 
मास्को मे होगी, जिसमे यह्‌ तय किया जयेगा कि विश्व के स्तर पर साम्यवादी आन्दोकन 
काक्यारूप होगा ओर उसे सही दिशा देने तथा साम्यवादी राष्ट के बीचमैत्रीपुणे सम्बन्धों 
के विकास करने पर भी विचार किया जायेगा । रोमानियाने इस बैठक में जाने से इन्कार 
केर दिया था । जबकि उस समय श्री क्रुश्चेव का पतनदहो चुका था। उसके कुछ दिनोंके 
पश्चात्‌ ही रोमानिया के प्रसिद्ध कम्थुनिष्ट नेता धियोरधे धीयोरधीयू देज का निधन हौ 
गया ओर पार्टी के नके अधिवेशन में श्री चाउसेस्क्‌ उनके उत्तराधिकारी नियुक्त किये गये । 


१६९६५ मे, पार्टी के नवे अधिवेशन के समय, वास्तवमे देश के सामाजिक विकास ओर 
पार्टी के कायंक्रमों मे एक नये युग की शुरूआत हु ई । इस अधिवेशन में रोमानिया के किए 
एक संविधान को स्वीकारा गया तथा रोमानिया को “समाजवादी गणतंत्र" घोषित किया 
गया । १९६६-७० के पंचवर्षीय योजना मे समाजवादी निर्माण कायं को महत्व दिया गया 
था तथा समाजवादी समाज की रचना का प्रयत्न किया गया था। देश के सामान्य विकास, 
जनता की भलाई तथा अन्तररष्टीयक्षेत्र में आत्मनिभेरताको ध्यानमें रख कर नवे अधि- 
वेदान मे उद्योगों के विकास के सम्बन्धमें जो निणंय लिया गया था वह्‌ शीध्र पूरा कर दिया 
गया । इन दिनो आध्‌निक मौलिक उद्योगों के विकास प॑र पूरा ध्यान दिया गया था जिसका 
एक मात्र उदह्‌ श्य मशीन निर्माण, रासायनिक तथा धातु उद्योगों का तीन्र विकास करना था । 
उद्योगों में प्रत्येक स्तर पर गोध कायं किए गये तथा अति आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
ज्ञान के उद्योगो में प्रयोग करने की दिशा मे प्रयत्न किया गया । कृषि उत्पादन को अत्यधिक 
विकसित किया गया तथा उत्पादन सहकारी संस्थाओं को ओर अधिक मजबूत बनाया गया | 
शिक्षा के विकास के किए नये-नये कदम उठाये गये तया आठ साक की शिक्षा आवश्यक कर 
दी गयी । शिक्षा को उत्पादन पर आधारित बनाया गया । जनता के रहन-सहन के स्तर को 
ऊचा उठाया गया। 


समाजवादी निर्माण के संदभं मे सबसे महत्वपुणं घटना प्रशासकीय क्षेत्रीय पूनगंठन 
थी । बीच के संगठनों को खत्म करके देश के मुख्य एकको से सीधा सम्बन्ध स्थापित किया 
गया तथा उसे उत्पादन के करीब खाया गया । उत्पादन शक्तियों का समूचे देश मे सही ठग 
से विभाजन के लिए एक दृढ नीति का पालन किया गया । इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह्‌ 
हुआ करि अद्ध -विकसित तथा अविकसित सभी सूत्रों कातीत्र विकास संभव हो सका । अथं 
व्यवस्था तथा सामाजिक उन्नति को ध्यान में रख कर योजना, संगठन ओौरं प्रबन्ध मे सुधार 
किये गये । वैसे कानूरनो का निर्माण किया गया जिनसे प्रत्येक आधिक एकको मे जापसी 
सम्बन्ध कायमहो, देश की भौतिक सम्पदाओं का अधिकतम राभ के किए प्रयोग हो सके, 
तथा राष्टीय आयमें वृद्धि हो सके । पूणं समाजवादी प्रजातंत्र के निर्माण के किए कायेक्रम 
अपनाये गये । मुख्य रूप से आर्थिक प्रजातंत्र कायम करने की दिशामेप्रयत्न किया गया। 
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यह कोशिश की गयी कि जनसंख्या का अधिकसे अधिक भाग देश के शासन-प्रवन्ध तथा 
आधिक विकासमेंभागल। 


१९६९-७० पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यो में प्राप्त सफलता ते रोमानियामें 
राष्टीय अथं व्यवस्था को मजत्रूत बनाया, समाज को आधिक दृष्टिसे समृद्ध किया तथा 
समाजवादी मूल्यों के प्रति खोगों को आस्थावान बनाया । इस समय तक रोमानिया अपने 
संगठन को ओर अधिक मजबूत बनाने के लिए सक्रिय रहा । अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को 
पार्टी के संगठन में रुगाया गया । सम्पूणं जनता को साम्यवाद के संद्धान्तिक ओौर व्यावहारिक 
पक्षों से परिचित कराया गया । उन्हं साम्यवाद के सिद्धान्तों की पूणं शिक्षा दी गयी । 
राष्टीय तथा अन्तरांष्टीय नीति से परिचित कराया गया । देश के विकास मे उनके योगदान 
के महत्व को समज्ञाया गया, उन्हं अधिकारो ओर कत्तेग्यों से परिचित कराया गया। 
समाजवादी निर्माण की दिशा मे साम्यवादी परिवेशमे जनता की शिक्षा कम्युनिष्टपार्टीका 
उचित कदम था। 


बहुपक्षीय विकास की ओर 


१९६५-१६७० समाजवादी निर्माण के इन वर्षो मे योजना की सफलता ने रोमानिया 
के लोगों मे आत्म विश्वास का सुजन किया । पार्टी के नेतृत्वमें लोगों की पूणे आस्था स्पष्ट 
हो गयी । समाजवादी निर्माण के बाद पार्टी के पास एक महत्वपूर्णं समस्या थी भौर वह्‌ 
समस्या थी देश के बहुपक्षीय विकास की । १०बें अधिवेशन के अवसर पर पार्टी के नेताओं 
ने यह अनुभव किया कि अब उपयुक्त अवसर आ गया है, जवं किं चिरप्रतीक्षित बहुपक्षीय 
विकास का कायंक्रम लागू किया जाना चाहिए । देश विकास के उस स्तर पर पहुंच गया दै 
जहां बहु पक्षीय विकास कायेक्रम खग किया जा सकता है । यह्‌ कायंक्रम १९७१-१९६७५ 
की पंचवर्षीय योजना से काग किया जा सकता है । यह्‌ कार्यक्रम १९७१-१६७५ कौ पंचवर्षोय 
योजना से प्रारम्भहुआओरजेसा कि पार्टी के नेताओं का अनुभव है, कईं पंचवर्षीय 
योजनाओं तक चलेगा । वास्तविकता की दन्द्रात्मक ओर एेतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या के 
अनुसार पार्टी ने देश के बहु पक्षीय विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाया है :- 


१--वक्ञानिक ओर तकनीकी उपरुब्धियों के आधार पर उत्पादन शक्तियों का शक्ति- 
शारी विकास । करना जिससे भौतिकं सम्पत्ति मे निरन्तर वृद्धिहयो तथा जन साधारण कै 
आवश्यकताओं की पूति हो तथा बहुपक्षीय निकास का कार्य आसान हो । 


र्--कषेत्रीगर प्रशासकीय ओर आर्थिक पुनविचार का कायेक्रम लागू करना तथा 
उत्पादन शक्तियो का सम्यक्‌ क्षेत्रीय विकास करना जिससे प्रत्येक क्षेत्र तथा देश का यथो- 
चित विकास हो तथा सम्पण जनता को ऊचे स्तर की आधिक उपरुन्धिहो। 


३-राष्टरीय अथं व्यवस्था की प्रत्येक शाखा का यथोचित विकास करना, उद्योग भौर 
छृषि के वीच उचित अनुपात स्थापित करना, क्योकि कृषि भौर उद्योग दोनो ही देश के 
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बहुपक्षीय विकास के किए आवश्यक तत्व हैँ । आधुनिके वेज्ञानिक तथा तकनीकी उपरन्धि- 
यो के आधार पर इन दोनों का विकास आवश्यक है। 


४-समाजवादी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जायगी । इसमें उच्च स्तरीय 
विकसित शाखाओं ओर उप-शाखाओं का विकास किया जायेगा जिससे समाजिक श्रम 
साधन ओौर कच्चे माल का पूणं उपयोग हो सके । शक्तिशाली उद्योगों का विकास समाज 
के रहन सहन के स्तर को ऊ चा उठाने के किए तथा जन संख्या के अधिभौतिक स्तरको 
समुन्नत करने के लिए आवदयक है । देश की स्वतन्त्रता, प्रभ्‌सत्ता तथा अन्तरराष्ट्रीय केच में 
सम्मान के लिए जौद्योगिक विकास आवर्यक है। उद्योगों के समुचित विकास के अभावमें 
बहु पक्ीय बिकास की कल्पना यथाथ का रूप धारण नहीं कर सकती । 


५-कृषि, जो राष्टीय अथं व्यवस्थाकी मूल शाखा रहै, का गहरा विकास किया 
जायेगा । कृषि क्षेत्र मे नई मशीनों का प्रयोग किया जायेगा । नये तकनीकी ज्ञान, नये बीज 
तथा खादका प्रयोग किया जयेगा। कृषिसुधार का कार्यक्रम लागर्‌ किया जायेगा । कृषि 
उत्पादन को इस स्तर तक बढाया जायेगा जिससे जन संख्या की उपभोक्ता-आवश्यकताओं 
की पूति हो सके तथा कारखानों के लिए कच्चे माल की जरूरतों को पूरा किया जा सके। 
कृषि विकास राष्टीय आय की वृद्धि तथा सम्पूणं जनसंख्या की समृद्धि में सहायक होगा । 


६--देश का सम्पूणं आथिक ओर सामाजिक विकास एक राष्टरीय योजना के आधार 
पर किया जायेगा । पार्टी के इस कायेक्रम को पूरा करनेके लिएदेशकी सम्पूणं जनशक्ति 
तथा साधनों का प्रयोग किया जायेगा । 


७-समाज के विकास के किए सामाजिक श्रम-उत्पादकता मे प्रगतिकी दरतेजकी 
जायेगी । इसमे मशीनीकरण एवं स्वचालित उत्पादन-तरीका का प्रयोग किया जयेगा। 
उत्पादन तथा श्रम को वैज्ञानिक ढंग से संगठित किया जायेगा । सम्पूणं रणष्टरीय साधनों एवं 
अवशिष्ट सम्पत्तियं तथा आधिक संभावनाओं का प्रयोग किया जायेगा । 


ठ-आर्थिक कायं क्नमता का निरन्तर विकास किया जायेगा | आर्थिक व्ययमें कमी 
की जायेगी । आधिक साधनों एवं श्रम का पूणं उपयोग किया जायेगा । 


६--सभी आधिक शाखाओं मे उच्व स्तरीय उत्पादन किया जायेगा तथा तकनीकी 
प्रगति ओर उत्पादन तकनीक का विकास किया जायेगा । 


१०--शिक्षा का, जो सामाजिक विकासमें मूल तत्व है, विकास किया जायेगा। 
शिक्षा का विकास इस ढंगसे किया जयेगा जो उत्पादन पर आधारित हो तथा जिससे 
जन साधारण के आधिभौतिक विकास को बल मिक सके | 


१ १-आर्थिक ओर सामाजिक प्रगति को ध्यान मे रख कर विज्ञान का विकास किया 
जायेगा । प्रायोगिक वैज्ञानिक शोध एवं लम्बे समय के चिर मूल शोध-कायं को प्रोत्साहित 
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किया जागा । इसके साथ ही दूसरे देण के साय वैज्ञानिक ओर तकनीकी सहयोग पर वरल 
दिया जायेगा । 


१२--उपभोक्ता कोष एवं विकास कोष में समुचित अनुपात कायम किया जायेगा । 
सम्पूणं अथं व्यवस्था के ऊचे विकास दर के लिए यह्‌ आवर्यक है। साथ ही जनताकौ 
आर्थिक समृद्धि, आधिभौतिक विकास तथा आध्‌निक सभ्यता मेँ श्रमिकों की आवश्यकताओं 
की निरन्तर पूति के लिए उपभोक्ता कोष एवं विकास कोष मे उचित अनुपात आवश्यक है । 


१३--उत्पादन शक्तियो, उत्पादन सम्बन्धो एवं सामाजिक सम्बन्धो मे पूणं सामजस्य 
की स्थापना कौ जायेगी । 


१४--उत्पादन सम्बन्धो मे प्रगति होगी, अन्तर विरोध को समाप्त कर दिया जायेगा, 
पुराने की जगह सभी क्षेत्रो मे नये की स्थापना कौ जायेगी, आधिक ओर सामाजिक जीवन 
मे एक योजना ओर एक प्रबन्ध का महत्व बढ़ा दिया जायेगा । 


१५--आध्‌ निक तथा नये लोगों के विचार परिवर्तन के लिए राजनंतिक, वैचारिक 
तथा शेक्षणिक क्रिया कलपों को तीन्रतर कर दिया जायेगा समाजवादी आचार शास्त्र भौर 
निष्पक्षता के सिद्धान्तो के अनुसार जीवन को ढाटने का प्रयत्न किया जायेगा । 


१६९-उत्पादन ओर वितरण के समाजवादी सिद्धान्त को बढावा दिया जायेगा । देश 
कै प्रत्येक नागरिक के लिए श्रम एक गौरवका कायं होगा वे समाज के प्रत्येक सामाजिक 
कार्यं क्रम का निर्वाह करेंगे । अपनी योग्यता तथा शक्ति के अनुसारवे कायं करेगे । कोई 
भी व्यक्ति दूसरे के श्रम पर अपना हित नहीं साध सकेगा । मनुष्यों द्वारा मनुष्यो का शोषण 
पणेतया बन्द कर दिया गया है। सामाजिक श्रम अपने तथा सामाजिक आयकरास्लोत 
होगा । वितरण कं समाजवादी सिद्धान्त का दृढता पूवेक प्रयोग किया जायेगा । प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने कायं के अनुरूप भुगतान क्रिया जायेगा । नागरिको की बढती हई 
आवद्यकता को देखते हये उ ची आय तया निम्न आय के बीच की खाई को पाटनेक्रा 
प्रयत्न किया जायेगा । 


१७--समाज की आवर्यकताओं की संतुष्टि पर पूराध्यानदिया जायेगा । येवे 
मूल आवदयकताए है जो देश के प्रत्येक नागरिको के लिये अवश्यके है तथा इनकी पूति 
के लिए प्रयत्न किया जायेगा । भविष्य मे समाजवादी वितरण के सिद्धान्त तथा साम्यवादी 
वितरण सिद्धान्त क्रमशः “कायं के अनुरूप” तथा “आवदयकताओं कौ पूर्णं संतुष्टि के 
अनुसार'' सामाजिक अवश्यकता की पूति की जायेगी । 


१८--परिवार के विकास पर पूरा ध्यान दिया जायेगा । परिवार समाज के विकास 
का केन्द्र विन्दुहै। परिवारमे जन्मदर को बढ़ाया जायेगा जिससे जनसंख्या के स्वरूप का 
निर्धारण संभव हो सके । बच्चों के स्वास्थ्य तथा शिक्षा का उचित प्रबेध करिया जायेगा, 
क्योकि इन्दी बच्चों की उन्नति पर देश का उज्ज्वल भविष्य निभ॑र करता है । 


71 


१ ९--शारीरिक ओर बौद्धिक श्रम के बीच के अन्तर का विलोपन करदिया 
जायेगा । उत्पादन पद्धतियों के मशीनीकरण ओर स्वचालनके कारण श्रभिकों को कायं 
क्षमता मे अपूवे प्रगति हुरईहै। उनके सांस्कृतिक क्रिया कलापो का विस्तार हुआ दै। 
शारीरिक ओर मानसिकश्रम के बीच सामंजस्य स्थापित कर उसे ज्ञान के करीब लाया 
जायेगा । 


२०---कृषि श्रमिको ओर ओदो गिक श्रमिकों के बीच के अन्तर को ओर अधिक कम 
कर दिया जायेगा । कृषि मे मशीनों के प्रयोग. तथा रासायनिक प्रयोगोंने कृषि श्रमको 
ओद्योगिकश्रमके रूपमे परिवतितकर दियाहै। कृषि श्रमिक कालक्रम से ओौद्योगिक 
श्रमिक हो जायेंगे । इसके परिणाम स्वरूप किसान समृद्ध होगे, प्रामीण क्षेत्रों का विकास 
होगा तथा शहरी मौर ग्रामीण जीवन के स्तर मे सामंजस्य स्थापित हो सकेगा । 


२१--देश के सामाजिक स्तर मे परिवतन के फलस्वरूप देश की उन्नति में श्रमिक 
वगे की भूमिकाका ओौर अधिक विकास होगा। वे एक दूसरे के निकट आर्येगे फलतः 
राष्टीय एकता की स्थापना होगी । 


२२---संगठनों ओर प्रबधों के आथिक तथा सामाजिक कायंक्रमों का विस्तार ओौर 
विकास किया जायेगा । भौतिक तथा मानवीय साधनों के पूणं प्रयोग को दुष्टिकोणमें रख 
कर एेसा किया जायेगा । इससे किसी प्रकार के साधनों कौ बरवादी को रोका जा सकेगा । 
जनता को भौतिक तथा आधिभौतिक उन्नति की दिशामे आगे वढाया जा सकेगा | अधिक 
से अधिक सहयोग एवं अधिकतम कायं क्षमता का विकास किया जा सकेगा तथा पार्टी के 
का्यं-क्रमों को पूणं रूपेण कार्यान्वित किया जा सकेगा । 


२३---देश मे समाजवादी प्रजातंत्र का विकास किया जायेगा । इसका मुख्य उद्देश्य 
बहुपक्षीय विकसित समाज का निर्माण ओर क्रमशः साम्यवाद की स्थापना होगा । संगठन 
केक्षत्र का विस्तार किया जायेगा । राष्टीय तथा अन्तराष्टीय नीतियों के निर्धरणमें 
अधिक से अधिक जनता प्रत्यक्ष भागने, एेसा प्रबन्ध किया जायेगा । बहु पक्षीय विकसित 
समाजवादी समाज विभिन्न दिशाओं मे मानवीय व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहित 
करेगा । इससे सम्पूणं जन शक्ति का प्रयोग विकास कार्योके लिए हो सकेगा तथा जनता 
को इसका गौरव होगा कि उन्होने अपने परिश्रम से इतिहास का निर्माण किया है। 


२४---रोमानिया कौ आधिक प्रगति को ओौद्योगिक-आथिक रूप से समृद्ध समाजवादी 
देश तथा ससार के अन्यदेशों के स्तर के समकक्ष लाना पड्गा। १६९० तक्‌ यह्‌ कायंक्रम 
पूरा कियाजा सकेगा । तकनीकी ओर आर्थिक आधार पर समाज कौ उत्पादन शक्तियों का 
विकास किया जायेगा । इससे उच्चस्तरीय समाजवादी सभ्यता का निर्माण सम्भव हो 
सकेगा । जनता की आवश्यकताओं कौ पूति हो सकेगी तथा साम्यवाद कौ स्थापना के 
लिए भौतिके एवं सांस्कृतिक आधार का निर्माण हौ सकेगा । 
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२५--सामाजवादी देशो, सथा संसार के अन्य विकासशील देशो के साथ विनिमय 
एव सहयोग की स्थापना की जायेगी । इसमे देश के सामाजिक तथा शासन पद्धतिसे 
संबंधित विभेद नहीं किया जायेगा । जटिल तथा उच्च स्तरीय आधिक विकास पर आधा- 
रित एवं आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों पर आधारित उन्नति रोमानिया चाहता है । इसी 
आशय को ध्यान में रखकर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन तथा सम्पत्तिके अन्तर्खष्टरीय 
विनिमय मे रोमानिया सहयोग करता है । संसार की वैज्ञानिक खोजों एवं वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी क्रान्तियों से रोमानिया अपने को अलग नही रखना चाहता है । 


२६---भौतिक उत्पादन ओर आधिक कायं क्षमता पर आधारित रष्टय आयमें वृद्धि 
कीदर तेजकी जायेगी । ल्युकै विनिमय दर को राष्ट्रीय तथा अन्तर्रष्टीय स्तर पर 
मजबूत किया जयेगा ओौर वैसी मूल्य नीति का निर्धारण किया जायेगा, जो अधिकतम लाभ 
पर आधारित हो तथा जिससे श्रमिकों का जीवन स्तर उन्नत हो । 


२७--जन साधारण के सामान्य जीवन स्तर को उन्नत किया जायेगा । उसके भौतिक 
तथा अधिभौतिक विकास के किए प्रयत्न किया जायेगा । पार्टी तथा राज्य के कायंक्रमों 
दारा निरन्तर इस दिशा मे प्रयत्न किया जायेगा । क्योकि जन साधारण के जीवन स्तरकी 
उन्नति ही पार्टी तथा राज्य का मुख्य लक्ष्य है । 


इस तरह से बहु पक्षीय विकसित समाजवादी समाज भौर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
समाजवादी सिद्धान्तो की स्थापना करने मे रोमानिया सक्षम होगा । मानवीय व्यक्तित्व के 
विकास तथा वैयक्तिक ओर सामाजिक स्वाथं के बीच समन्वय की स्थापनाकी जा सकेगी । 
यह्‌ उच्च स्तरीय समाजवादी समाज के निर्माण में सक्षम हो सकेगा तथा साम्यवादकी 
स्थापना के लिये पृष्ठभूमि तेयार करने मे सक्षम होगा । 


माथिक चेतना की परिणति 


जटिल तथा अत्यधिक सक्षम उद्योगों के गहन ओौर वहुपक्षीय आर्थिक विकास के 
किए रोमानिया के पास प्रचुर भौतिक सम्पदा है। वहां की धरती तेल, प्राकृतिक गैस, नमक, 
वौक्साइट, कोयला, लौह्‌-ओर तथा अन्य खनिज पदार्थो के मामले में अत्यन्त सम्वृद्धदहै । 
सम्पूणं देर का चतुर्था वन सम्पत्ति से भरपुर है तथा कृषि योग्य भूमि जनसंख्या के भरण- 
पोषण तथा निर्याति की आवदयकताओं को पूरा करने के साथ-साथ छोटे उद्योगों के कच्चे 
माल की आवरदयकता को पूराकरनेमे भी समर्थं है । उत्पादन के साधन के रूपमे महत्वपूर्णं 
शश्रम' की पूरत्ति जनसंख्या करती है । रोमानिया की जनसंख्या का आकार एेसाहै कि वहु 
किसी विशाल एवं बहुमुखी योजना को भी सफल बनाने की शक्ति रखती है । साथ ही अथं- 
व्यवस्था के भीतर उत्पादि तवस्तुओं के उपभोग के किए रोमानिया की जनसंख्या, उपभोक्ता 
के रूप मे, बाजार का अवसर स्वतः प्रस्तुत करती है । फकतः संसार की आधिक श्रेणियों में 
रोमानिया का सम्मिक्िति होना उसकी कायेक्षमता की वृद्धि तथा आधिक विकास के लिए 
किए गए राष्टीय प्रयासों को परिरक्षित करता है । 


द्वितीय विर्वय्‌ इ के पूवं रोमानिया कौ आधिक दशा अच्छी नहीं थी । ओौद्योगीकरण 
काअभावतोथाही, साथदही कृषि क्षेत्र मे तकनीकी प्रयोगो कामी अभाव था । साधारण 
जनता का आधिक स्तर अत्यन्त निम्न था । इतने भौतिक साधनों से सम्पन्न रोमानिया की 
स्थिति वास्तव मे अमीरी के बीच पनपी गरीबी को स्थिति थी । रोमानिया के आधिक 
क्षेत्र मे क्रान्तिकारी परिवत्तन उस समय शुरू हुआ जब डा० पेन ग्रोजा के नेतृत्व मे ६ 
माचं १६४५ को क्रान्तिकारी समाजवादी सरकार का गठन हुआ । रोमानिया की कम्यूनिस्ट 
पार्टी के हाथ में चासन की बागडोर आयी ओौर तब से लेकर आज तक समाजवादी आदर्शों 
के अनुरूप प्रजातांत्रिक पद्धति से अथं व्यवस्था का विकास हुआ । 


रोमानिया के आधिक इतिहास के स्वणिम युग काप्रारभ श्री चाउसेस्क्‌ के शासन 
काल से शुरू होता है । जिस समय श्री चाउसेस्क्‌ ने रोमानिया के हासन-क्षेत्र मे प्रवेश 
किया उस समय रोमानिया की अर्थव्यवस्था गम्भीर संकटों से गुजर रही थी । अर्थं 
व्यवस्था के समक्ष कई समस्यायें थीं जिनका निदान अथं व्यवस्था के स्वरूष मे परिवत्तंन 
करनेसेहीसंभवथा। रोमानिया की अथं व्यवस्था के सामने सबसे प्रमुख समस्या उसके 
स्वरूप परिवत्तंन की थी" युद्ध के पहले ओर युद्ध के बाद की स्थितियों मे विरहोष अन्तर नहीं 
था । लोग गरीब थे तथा अ्थं-व्यवस्था का विकास नगण्य था | देती स्थिति मे अथेव्यवस्था 
मे आमूल परिवत्तंन की आवर्कता थी । प्रत्येक क्षेत्र के सम्यक विकास के किए आधिक 
कायेक्रमों मे साम॑जस्य आवश्यक था । विविध भौतिक सम्पत्तियों से परिपूणं रोमानिया के 
लिए एक जटिक अर्थव्यवस्था का सुजन .आवद्यक था जिसमे जनशक्ति तथा भौतिक 
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सम्पदाओं का पूणं उपयोग किया जा सकता था । विकास कौ गति को तेज करने कै किष 
ठेसे कार्यक्रमों की आवश्यकता का अनुभव किया गथा जो समाजवादी प्रजातांत्रिकं आदर्शो 
के अनुरूप विकास कायं मे सक्षम हो । अथं व्यवस्था के स्वरूप कैः परिवत्तेनके संदभंमे 
आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनी की विकास को भी ध्यान में रखना अवेश्यक था । वि में 
हो रहे वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास को उत्पादन केक्षेतवर मे कार्यान्वितं करना आव- 
इ्यक था । साथ ही प्रत्येक आर्थिक इकाइयों को इस तरह से समृद्ध करना था जिससे अधिक- 
तम उत्पादन की संभावना को बल भिले । इसके लिए विस्तृत अथेनीति की आवश्यकता थी । 


इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि किसी देश के विकास मे आधूनिक 
उद्योगों की महत्वपूर्णं भूमिका है । उद्योगोके माध्यमसे ही राष्ट्रीय सम्पत्ति का सही 
उपयोग हो सकता है । जनशक्ति का अधिकाधिक उपयोग भी दयोगो मे ही संभव है । 
उद्योग ही अन्य क्षेत्रो की अपेक्षा राष्टीय आय का एक बड़ा भाग उत्पन्न करते ह । रोमा- 
निया में अथंन्यवस्था के स्वरूप में परिवर्त्तन के साथ-साथ भौद्योगीकरण की नीति को प्रश्रम 
दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में बहुत तेजी से वुद्धि हु ई तथा जनसाधा- 
रण का जीवन स्तर उन्नत हो गया । ओद्योगीकरण के महत्व का प्रतिपादन करते हुए श्री 
चाउसेस्क्‌ ने कहा है “अपने देश के अनुभव तथा आध्‌ निक समाज के विकास का इतिहास 
निष्कषं रूप मे ओौद्योगीकरण की महता को स्वीकार करता है । उद्योग ही मुख्य तत्वहै जो 
राष्ट्रीय सम्पत्ति, जनसाधारण के जीवन स्तर तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्रमे विकासकी 
दिशा निर्धारित करता है) 


ओौद्योगीकरण की नीति को वज्ञानिक आधारःप्रदान करतेके किए तथा सहीरूपसे 
कार्यान्वित करने के लिए उद्योगों को अथेग्यवस्था की मुख्य शाखा के रूप में प्रतिष्ठित करना 
आवर्यक था । यह्‌ सिफं माच्रात्मक परिवतंन से ही संभव नहीं था वरन्‌ अथेव्यवस्था के 
स्वरूप मे भी परिवत्तंन की आवदयकता थी । सम्यक आधिक विकास की नीति को कार्यान्वितं 
करनेके संद्भमें रोमानिया इस धारणा कोलेकरअगे बढ़ कि उद्योग अथव्यवस्थाकी 
अन्य शाखाओं के साथ अटृट रूप से सम्बद्ध है तथा सवो का सम्मित रूप एक एकर 
आधिक संरचना को जन्म देता है । दूसरे शब्दों मे, उद्योग अव्यवस्था की अन्य शाखाभो । 
जसे कृषि, से सम्बद्ध है । उद्योग का विकासि कृषि के विकास को प्रभावित करता है तथा 
कृषि का विकास उद्योगो के लिय केच्चेमाल की सुविधा प्रदनि करतादहै। इस तरह एक का 
विकास दूसरे के विकासके लिए आवश्यक शतेहै। श्री चाउसेस्क्‌ ने कहा “भौतिक 
दुष्टिकोण से सामाजिक प्रगति, राष्टीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा जनसंख्या के जीवन 
कोऊचाउठनेका एकमात्र निर्णायक तत्वं उत्पादकं शक्तियो काअखंड विकासदै।" 
ओौदयोगीकरण की नीति के अन्तगंत अथं व्यवस्था के सर्वागीण विकास के साथ-साथ याता- 
यात के साधनों के विकास पर भी ध्यान दिया गया । यातायात के साधनों को आधुनिक 
बनाने के लिये ठोस कदम उठोये गये ये । 


 रीमानिया में समाजवादी प्रजातत्र के परिवेश मे एक समानुपाती, संतुलित तथा 
सामंजस्यपुणं अथंव्यवस्था का विकास हुआ । अर्थेग्यवस्था के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण 
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१९४८ मे ओद्योगिक उत्पादन के मुख्य साधनों--खान, वैकिग, बीमा तथा यातायात-के 
राष्ट्रीयकरण के उपरान्त हुआ । आरम्भ में सन १६४६-५० के लिए एक-वर्षीय योजनां 
बनाई गई, इसके उपरान्त पंचवर्षीय योजना का आरंभ हूभा । यह योजनाकरण रोमानिया 
राज्य एवं अथेव्यवस्था के समाजवादी संगठन पर आधारित है। परियोजना का उद्देश्य 
सम्पूणं राष्टीय अयेव्यवस्था को सुनिदिचतत व्यवस्थाओं के आधार पर संगरिति करना है तथा 
विकास की दर तेज करके “गुणात्मक तथा परिमाणात्मक लक्ष्य की पुत्ति करनाहै। 
योजनाकरण अपने आप में एक जटिल काये है। इसके किए लम्बे समय की आवह्यकता 
होती है । योजनाकरण की सबसे प्रमुखं आवश्यकता उपलब्ध साधनों की रूपरेखा तैयार 
करना तथा चथन करना है । आवश्यकतानुसार उन साधनों का विकसि करने परभीध्यान 
दिया जाता है तथा उत्पादन सम्बन्धी आधुनिक टेकनीक के सम्पूणं विवरणों की प्राप्ति 
आवश्यक हो जाती है । इसके बाद लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है तथा सम्पूणं अथं- 
व्यवस्था के स्तर पर सामजस्य कायम करते हुए साधनों का प्रयोग किया जाता है । 


आधिक परियोजना राज्य प्रभुसत्ता की असंक्राम्य विशेषता है तथा समाजवादी राज्य 
के आधिक संघटनात्मक कार्यो के प्रयोग किएजाने का मुख्य क्षेत्र भी। इस आधार पर 
बनाई गई योजना एकं अनिवायं योजना है । यह्‌ प्रजातंत्रीय केन्द्रीयकरण का स्पष्ट प्रत्यारूप 
है जो कि अव्यवस्था के नियोजित संगठन एवं प्रबन्ध मे सभी श्रसिकों के सक्रिय योगदान 
तथा राज्य द्वारा अथव्यवस्था के केन्द्रीय प्रबन्ध में एक अट्ट संगठन स्थापित करता है । निर्धा- 
रित सुधारो तथा कायंवाहियो का रक्ष्य संगठनात्मक पद्धति के मध्यस्थ निकायो को कम 
केरके प्रवन्ध समिति मे समान्तरण के निवारण द्वारा प्रबन्ध सभिति को उत्पादन के अधिक 
समीप खाना है। यह्‌ कायंवाही परियोजना की प्रगति के साथ-साथ उसके कायं क्षेत्र को 
भी विस्तृत करदेतीदहै, जसे कि उद्योगों की आर्थिक का्यंविधि में अतिरिक्त केन्द्रीयकरण 
तथा शासकीय प्रतिबन्धो को वहिष्कृेत करना । यह्‌ सामूहिक प्रबन्ध ओर कायं के साथ-साथ 
वास्तविक उत्तरदायित्व की घोषणाओं कोभी संरक्षित करता है। इससे स्थानीय आर्थिक 
शासन का प्रयोग सूविधाजनक हो जाता है तथा कायेक्षमतामे भी वृद्धिहो जाती है। 


रोमानिया का राष्ट्रीय उद्योग तथा प्रबन्ध समितियां संरचनात्मक आधारो पर 
संगठित है । इसके तीन सोपानक है, जिनका उत्तरदायित्व तथा छक्ष्य स्पष्टतः निर्धारित है । 
केन्द्रो से संबंधित उद्यम, जिनका आधिक प्रशासन स्वशासित है, अथं मंत्रालय के संरक्षणमे 
कायं करता है । उद्योग केन्द्रो, कारखानों तथा आधिक मंत्रालयों के विभिन्न अंगों के आधु- 
निकीकरण ने “उद्यमो द्वारा अपने उत्तरदायित्वों के प्रयोग में स्वायत्त तथा परिचाछ्ित 
प्रबन्ध को सशक्त किया है!“ ये केन्द्र राष्ठीय अथेग्यवस्था के अन्तर्गत बनी सावंजनिक 
योजना द्वारा स्थापित रक्ष्यो के आधार पर अपनी आर्थिक योजनाओं का स्वयं निर्माण 
करते है । केन्द्र द्वारा बनाई गथी योजना उद्यमो की कायंविधि के साथ-साथ अपनी कार्य- 
"= वुश्मुचक होती है । रोमानिया की अर्थव्यवस्था क स्वरूप मे हुए आवद्यक परिवतंनों 

त्पन्न परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में उत्पादन तथाश्रम को व्यवस्थित करने क 
वैज्ञानिक संकल्प का प्रयोग कृषिमेभीकिया जा सकतादहै। यही एक एेसा साधनथा 
जिसके दवारा युद्ध से पहले उत्पन्न दरी को अन्य योरोपीय देशौ की तुलना में ही नहीं अपितु 
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रोभानिया मे उपलब्ध प्रकृति साधनों के सन्दभं मे कम किया जा सक्रताथा। कपि योग्य 
भूमि कम थी तथा कृषि उत्पादन मे वृद्धि के लिए कृषि-कषेत्र कं विस्तार की संभावना 
सीमित थी। अतः कृषि के क्षे्रमे प्रगति काएक मात्र उपाय ेसे सहकारी उद्मोंका 
संगठन था जिसमे कृषि कायं विस्तृत क्षेत्र मे आध्‌निक वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा सम्पन्न हो 
सकता था। इस प्रकार कृषकों के ईतों तथा कृषि उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि करके देश 
के कच्चे माल की आवदयकता पूरी कीजा सकती है । सन १६६२ तक एेसे पहाड़ी क्षेत्रो 
को छोडकर जहां विस्तृत क्षे मे वैज्ञानिक पद्धति को ठा नहीं किया जा सका, सम्पूर्ण 
कृषि-भूमि पर सहकारिताओं का निर्माण किया जा चुका है । 


सहकारीकरण की प्रक्रिया ने रोमानियाके ग्राम्य जीवनमे एक क्रान्तिकारी परि- 
वर्तन का सूत्रपात किया तथा विस्तुत पैमाने पर कृषि काये को एक समाजवादी आधार 
प्रदान कर, कृषि के सर्वागीण विकास के लिए परिस्थितियों का भी सुजन किया। 
रोमानिया की कृषि तीन समाजवादी इकाइयों मे संगत है । प्रहला, राज्य कृषि-उद्यम दहै 
जो उत्पादन की स्वतंत्र इकाइयों के रूप में कायेरत है । एेसे उद्यमो की संख्या १६७४में 
३६९ थी । दूसरी इकाई कृषि उत्पादन सहकारी समितियां दँ । ये एसी समाजवादी एकाट्रयां 
है जिनमें उत्पादन के साधनों पर सहयोगियों का संयुक्त अधिकार होता है। इसकी संख्या 
करीब-करीब ४४६२ है । कृषि-यंत्रीकरण-केनद्र तृतीय समाजवादी सज्य दकार्ईहै,जो कपि 
उत्पादन सहकारिताभों को कृषिकायं मे तकनीकी तथा यांधिक मदद करती है! टकी 
संख्या ७४२ है । उत्पादन तथा श्रम ॒संगण्नों की काथं क्षमता के विकास के लिपु आधुनिक 
साधनों का प्रयोग रोमानिया-अथव्यवस्था की विकेषता है । वैज्ञानिक तथा तकनीकी उप- 
लब्धियो का अधिक से अधिक प्रयोग तथा उत्पादन एवं उत्पादनमें सहायक साधनोका 
उचित संगठन नियोजन का लक्ष्य है । यह्‌ राज्य परियोजना तथा आथिक-वित्तीय घटक, 
पार्टी एवं राज्य द्वारा निदशित होता है तथा प्रणाली के एकात्मक स्वहूप का विस्तार करता 
है । इस पद्धति के निरन्तर विकास में रोमानिया राज्य उन अनुभवी सिद्धान्तो के आधार 
पर आगे बढता है जिसके अन्तगंत सामाजिके प्रबन्ध एवं संगठन का स्वरूप तथा तरीका 
परिवतंनशीख है । इन सिद्धान्तो का जीवनमे हौ रहे सामाजिक, -भौत्तिक तथा आध्यात्मिके 
परिवतंनों के अनुरूप उत्तरोत्तर विकासं आवश्यक है । 


राष्ट्रीय अथेव्यवस्था तथा उसके स्वरूप एवं प्रणाी का विकास रोमानियन अर्थतत्र 
का एक आवश्यके अंग माना जाता है । आर्थिकं प्रजातंत्र की उन्नति के लिए अत्ति कुशल 
कायक्रमो का प्रयोग करिया गया है। प्रजातंत्री केन््रीयकरण एवं सामूहिके नेतृत्व का 
कठटोरतासे प्रयोगकिया जारहादहै। श्रभिके परिषदो का निर्माण तथा अन्य सावंजनिक 
संगठनों का शक्तिशाली बनना एेसे तत्व हँ जिनके विकास से सामूहिक चितन की दिशामें 
बल मिलता है । प्रबन्ध निकायो मे विशेषज्ञो को अधिके संख्या मे आकर्थित करके अर्थं 
व्यवस्था मे प्रजातांत्चिक मूल्यों की स्थापना की गयी है । परियोजना म आधिक क 
उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन मे सामंजस्य स्थापित किया गया है ! इसका उद्देदय राष्ट 
पूजी कै निर्माण कै लिए दिशानिर्धारण करना है । इसके साय ही निर्माण सह-पस्बन्धों 
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ऊर्जा शाखाओं एवं सम्बन्धित ओौद्योगिक शाखाओं के मध्य आवरयक अनुपात कायम रखा 
जाता है । रोमानिया की राज्य-नीति विज्ञान तथा तकनीक के प्राथमिक विकास को महत्ता 
देती है । इसका उददेदय विद्य त एवं उष्मीय उर्जा के उत्पादन, यात्रिक निर्माण तथा रासाय- 


निके एवं धातुशोधन उत्पादनों को अधिकाधिक विकसित करना तथा उसे संरक्षण प्रदान 
करना है) 


रोमानिया की आर्थिक कायेप्रणाली का एक मुख्य तत्व श्रमिकों को भौतिक एवं 
नेतिक प्रेरणा प्रदान करना है। उत्तम परिणामों की प्राप्ति तथा राज्य परियोजनामें 
लिखित लक्ष्यो की पत्ति के लिए यह एक आवश्यक परिस्थिति है ! सम्पूणं राष्ट को एकता 
के धागे मे पिरोये रखने के लिए नैतिक प्रेरणा के साथ-साथ भौतिक प्रेरणा की आवदइयकता 
का भी अनुभव किया गया है । इस उद्देदय की पूर्ति एक तरफं प्राप्त आथिक परिणामों के 
अनुपात में श्चमिकों कीञायमे वृद्धि करके तथा ओर दूसरी तरफ आर्थिकं कायेक्षमता के 
आधार पर उ्प्रेरण कोषो के निर्माणद्वाराकी जातीहै। 


राष्टीय अथं व्यवस्था द्वारा आवश्यक वर्गो के प्रशिक्षणकी ओर विशेष ध्यान दिया 
जा रहा है । यह्‌ प्रशिक्षण ्िफं योग्य वर्गो, मध्य तकनीकी एवं उच्च योग्यता विदोषज्ञो के 
लिए ही नहीं है । राष्ट्रीय अथे व्यवस्था के आवर्यकतानुसार पुनः प्रशिक्षणं ओौर पदोन्नति 
की भी विशेष व्यवस्था की जाती है। तकनीकी विकास ओर उसके प्रयोग के प्रत्येक चरण 
के साथ श्रमिकों की पदोन्नति के लिए निरन्तर प्रयास कियाजताहै। इसध्येयको ध्यान 
मे रखकर संबंधित शिक्षा के विकास के किए आवश्यक आधिक सुविधाएं प्रदान की जाती 
है तथा अयं व्यवस्था के आवद्यकतानुसार शिक्षा का सामंजस्य किया जाता है । इसके परि- 
णाम स्वरूप १९७० तक ८२ प्रतिशत ओद्योगिक श्रमिकों तथा १२५००० तकनीकी श्रमिकों 
एवं स्नातक इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया तुका था। 


रोमानिया की अर्थव्यवस्था आधुनिक दृष्टिकोण से एक अत्यन्त ही विकसित अथं- 
व्यवस्था है । एक तरफ जब कि विहव की नवीनतम वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपरुन्धियों 
को रोमानिया की अथंग्यवस्था मे अपनाया गया है, वहां रोमानिया अपने देश में वेज्ञानिक 
तथा तकनीकी आविष्कारो को प्रोत्साहित करता है। आधिक विज्ञान का विकास वस्तुतः 
वैज्ञानिक अनुसंधान के आवर्यक योगदान द्वारा हुआ, जसे आंकड़ों के क्षेत्रमें कम्प्यूटर 
तथा उत्पादन ओर्‌ प्रशासन के क्षत्र मे साइबरनेदिक्स तथा इनफौरमेरिक्स आदि । 


देश के राष्टीय साधनों का “जटिङ तथा बहुपक्षीय प्रयोग की नीति का आधिक 
रचना मे विशेष योगदान है । इस नीति के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूपही उत्पादन 
क्षमताओं मे वृद्धि, मानवीय श्रम का अधिकाधिक उपयोग तया उत्पादन विधि मे तकनीकी 
9) शैव हो सका । साथ दही कच्चे माल, भौतिक पदां, उर्जा तथा ईधन के उपभोग 
मा के निरधारत लक्ष्यकी प्राप्ति संभव हो सकी । रचनात्मक परिवतेनों के संदभेमे 
एतिहासिक अनुभवो के आधार पर रोमानियामे अथं व्यवस्था के एेसे प्रतिमान का सुजन 
हु जो प्रत्येक स्तर पर एक दूसरे से सम्बद्ध है तथा आधिक नियमों पर आधास्ति है । 
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रोमानिया की सामाजवादी अथंग्यस्था की सवसे बड़ी विेषता यथाथेवादी योजना है। 
इसकी स्थापना विवेकपूणं हंग से हुई है । योजना को कायंन्वित करने की विधि आसान है, 
इसका वड़ा काभ यह्‌ है कि कायं के सिलसिले मे उत्पन्न होने वाली त्रूटियों का निवारण 
अल्प श्वम द्वारा कम समयमेंदही किया जा सकताहै। अगर श्रमिक राष्टीयं बजटो तया 
अर्थं व्यवस्था के विकास के लिए किये गये पिनियोग की तुलना की जाय तो स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होगा कि देश मे आधिक विकासकी गतिको तेजकरने के लिए रोमानिया सराहनीय 
प्रयत्न कर रहा है । विवेकपूणे तथा उत्तरोत्तर विनियोग की नीति द्वारा देश के अविकसित 
भाग की उन्नति तथा क्षेत्रीय योजना का सफल कार्यान्वयन संभव हो सका है । सम्पूणं अथं- 
व्यवस्था का जटिल तथा बहु पक्षीय विकास, अथंब्यवस्था के प्रत्येकक्षत्र मे नवीन तकनीकी 
ज्ञान का प्रयोग, प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग, राष्टरीय आय मे निरन्तर वृद्धि 
तथादेशके सभीक्षत्रोंमे सांमजस्यपुणं आधथिक विकास, सफल योजनाकरण केट्राराही 
संभव हो सका । यह सम्पूणं विव द्वारा स्वीकृत विवास की पुष्टि करता है कि सम्पूणं 
क्षेत्र मे ओौद्योगिक का्यंविधि का यथोचित विस्तार हीदेश के आधिक तथा सामाजिक 
विकास में विषमताओं का निषध कर सकता है । किसी भीक्ष त्र के विवेकपूणं ओौद्योगीकरण 
की कल्पना स्थानीय विशेषताभों के अनुकूल होती है । इसका मूल सिद्धान्त सामान्य आधिक 
परिधि में सम्पूणं प्राकृतिक तथा जन साधनों का समन्वय तथा कच्चे माल का उद्योगो मे 
सदुपयोग होता है । इसीलिए आधिक दृष्टि से पिच्डे हुएक्षत्रों का ओौद्योगीकरण एक 
युक्ति संगत प्राथमिकता है । 


अविकसित क्ष्रों में नये ओद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ पुराने भौद्यो- 
गिक प्रतिष्ठानों का भी नवीनीकरण किया गया । अन्तर्यष्टीय क्षेत्रो मे प्रतिष्ठा कायम करने 
के लिए उद्योगो का विशिष्टीकरण करना आवश्यक था । तकनीकी उन्नति तथा कायंकशलता, 
निरन्तर आधिक विकास के लिए किये गये प्रयास का आवश्यक अग है। आधिक विकास में 
गुणात्मक पक्ष की ओर विदेष ध्यान दिया जाताहै। रोमानिया मे उत्पादन कै विभिन्न 
क्षेत्रो मे प्रगति की दर तेज रही । उद्योगो के आध्‌निकीकरण ओौर नवीन तकनीकी प्रयोगो 
तथा विस्तारसे ही यह्‌ संभव हौ सका । नई मशीनों तथा आध्‌निक उपकरणों से युक्त यंत्रं 
के प्रयोग ने उत्पादनकेक्षत्रमे रोमानिया में एक क्रान्तिकारी परिवतंन की दिशा निर्धारित 
की। साथही रोमानियामें राष्टीय आय की ३२ प्रतिशत पूंजी संचयके लिए सुरक्षित 
रक्ली गयी है । इससे रोमानिया की गिनती उन राष्टों में होने रुगी जहां संचय दर ऊची 
है । संचय तथा उपभोग कै बीच अनुपात का निर्धारण इसं प्रकार किया जाता है जिससे 
सामाजिक उत्पादन ओौर जनता के जीवन स्तरकी निरन्तर प्रगति को सुरक्षित रसा जा 
सके । इस तरह एक निदिचत संकल्प के अनुरूप यह कायेक्रम देश मे भौतिक तथा तकनीकी 
विकास के किए मागं प्रशस्त करता है । 


रोमानिया की योजना प्रणाली मे पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य स्थान व पथा । । 
अर्थव्यवस्था क पूणं विकास के रक्ष्यो तथा प्राथमिक समस्याओं के समाधान के लिए 
वर्षीय योजना ही आवद्यक भूमिका प्रस्तुत करती है । अर्थव्यवस्था के केन्द्रीय संगठन तथा 
साधिक इकाइयों की निणेय-क्षमता के बीच निकटतम सम्बन्धं की स्थापना पंचधर्षीय 
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योजनाओं द्वारा ही संभव हो सकी । उत्पादक इकादयों की रचनात्मक का्यशीकता की 
प्रगति हेतु अधिक शक्ति ओर संभावनाओं का समन्वय योजनाकरण पद्धति की सबसे बड़ी 
उपरुच्धि है । 


रोमानिया का यह विश्वास है कि आधिक उन्नति के कलिएदेशके स्तर पर जन- 
साधारण द्वारा प्रयत्न तथा श्रम आवद्यक है लेकिन किसीदेश का आधिक विकासं विश्व 
के आधिक विकास से सम्बद्धहोतादहै। यही कारण हैकि देश के बहुपक्षीय विकास को 
ध्यान में रखते हुए रोमानिया विश्व स्तर पर भी आधिक, तकनीकी ओौर वैज्ञानिक का्ंक्रमों 
मे यथोचित सहयोग प्रदान कर रहा है । १९७४ मे अपनये गये कार्यक्रमों मे रोमानिया 
की कम्युनिष्ट पार्टी ने समाजवादी समाज के निर्माण ओौर कम्युनिज्म कीस्थापनाका 
उद्घोष करते हुए देश के विकास में योजनाओं के महत्व को स्वीकार कियाहै। १९६९० 
तक के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तेयारक्िया जाचृकाहै। इन्हीं योजनाओंके 
सफर कार्यान्वयन पर रोभातिया का भविष्य निभंर करतादहै। रोमानिया समाजवादी 
राज्य के सवेजनिक कल्याण, समाजवाद तथा कम्युनिज्म की दृढ़ प्रगति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
स्वायत्तता, विद्व के अन्य राष्ट से सम्बन्ध, इन योजनाओं के आवश्यक अंग है। निष्कषं 
मे योजनाकरण राष्ठीय अथग्यवस्था के विकास का महत्वपूणं घटक है । 


ओौद्योगीकरण की नीति रोमानिया की अथंनीति का दृसरा मख्य आधार है । अथं- 
व्यवस्था का विकास ओौद्योगीकरण के अभाव में संभव नहींहै। द्वितीय विदवयुद्ध के पूवं 
रोमानिया के उद्योगों मे अनेकों कमियां थीं, जैसे मन्द प्रगति, राष्टीय आय की अल्प वृद्धि, 
उत्पादन के लिए भौतिक साधनों ओर जनशक्ति के प्रयोग मे सामजस्य का अभाव, अपर्याप्त 
तकनीकी यंत्र तथा ओौद्योगिक इकाइयों का विकेकहीन निर्माण आदि । ओौद्योगिक कारखानों 
मे बिदेशी पूजी का आधिपत्य था। विदेशी एकाधिकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगतिमें 
बाधक था । कच्चे माङ का निर्याति तथा उत्पादितं वस्तुओं का आयात किया जाता था। 
समाजवादी शासन के निर्माण के उपरान्त रोमानिया की जनता का मुख्य खक्ष्य एेसे स्वतं्, 
स्वायत्त ओर शक्तिशालो रोमानिया का निर्माण करना था जिसमे जनता अपने भाग्यका 
निर्माता खुद हो । उस समय यह्‌ घोषणा की गयी थी "हमारे देश का विकास प्रव्यक्षरूपसे 
ओद्योगीकरण परनिभर हैतथा देश की ओौद्योगिक क्षमता राज्य की स्वतंत्रता पर 
आधारित है ।"' 


ओौद्योगीकरण से अथेव्यवस्था के निर्माण के साधन उपरन्ध हुए तथा रोमानिया 
अन्तर्टीय श्रम आन्दोलन में योगदान करने योग्य हो गयाहै । आधिक गतिविधि में 
समन्वय स्थापित किया गया है तथा ओौद्योगिक प्रयत्नो को कृषि के साथ जोड़ा गयाहै। 
अनेक नवीन. उद्योगों का गठन किया गया है तथा विद्यमान इकाइयों का पुनः यंत्रीकरण 
तथा {कास किया गया है। देश की आधिक शक्तियों को निरन्तर बढावादियाजा 


रहा है । 
आधुनिक ओौद्योगिकं इकाइयों का निर्माण उन स्थानो मेहो रहा है जहां युद्ध के पहले 
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कोई कारखाना नहीं था । जैसे रोमान में पाइप रोख्गि कारखाना, इयासी में एन्टीवायो- 
दिक्स कारखाना तथा साबिनेस्टीं में रासायनिक यानं तथा फाइबर कारखाना । गोवोरा के 
घेयोरघे घेयोरधीयूदेज नामक नगर मेँ एक महान रासायनिक कारखाने का निर्माण हुजा । 
कई विद्य त उर्जा केनद्रो का निर्मण किया गया जो डो्ईसेस्टी, ओमीड् द्वितीय, वोरजेस्टी, 
तथा भिन्टीया में स्थित है । जल-विद्य त केन्द्र, बिकाज, आगेज, आयरनगेट्स तथा रोटस मे 
स्थित हैँ। 


उद्योग ने अथं व्यवस्था मे अपनी भूमिका को स्पष्ट कियाहै । सामाजिक उत्पादन, 
राष्टीय आय, विदेशी व्यापार, अन्तर्राष्टीय आधिक सहयोग, ओौद्योगीकरणसे ही संभवदहौ 
सका है । ओद्योगिक प्रतिष्ठानों के आधुनिकोकरण तथा विकासमे सामंजस्य स्थापित कर 
उत्पादन मेँ वृद्धि की गयी है । उच्च तकनीकी संथंत्रों से सुसज्जित ओौद्योगिक शाखाओ में 
उत्पादन गति अपेश्षाकृत तेज है । यह्‌ निविवाद रूपसे प्रमाणितदहो चुकाहै कि संपन्न 
उद्योग के बिना देश का आर्थिक तथा सामाजिकं विकास, जनता के भौतिक तथा नैतिक 
जीवन में निरन्तर प्रगति, बहु मुखी समाजवाद का निर्माण तथा कम्युनिज्म कौ जोर समाज 
कोले जाना रोमानिया के लिए संभव नहीं हो सकता । 


रोमानिया की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी आधिक नीति को देश के समाजवादी ओौद्योगी- 
करण पर केचित करती है क्योंकि यही सम्पूणं राष्ट्रीय अथंव्यवस्था, संस्कृति, जीवन स्तर 
तथा राष्टरीय स्वातंत्र ओर स्वायत्ता का आधार है । कम्युनिस्ट पार्टी के ग्यारह अधिवेशनमें 
समाजवादी ओद्योगीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया गया तथा लक्ष्य प्राप्ति की दरों 
का निर्धारण किया गया । आगामी पांच वर्षो मे समाजवादी ओौद्योगीकरण का प्रमुखं लक्ष्य 
उच्च विक्तास दरो को कायम रखना है । पार्टी के इस अधिवेशन के अनुसार १९७६-१६८० 
की अवधि मेकल ओौद्योगिक उत्पादन की वार्षिक ओौसतदर€्से १० प्रतिशत होगी । 
समाजवादी ओौद्योगीकरण के कल्िए निर्धारित निर्दशोमे से एक, उर्जा तथा कच्चे माल, 
साधनों की उत्तम उपयोगिता, आध्‌ निक तकनीकियों का प्रयोग ! तथा राष्टीय अथेग्यवस्था 
के छिए आवश्यक नये उत्पादनों का निर्माण है। समाजवादी ओौद्योगीकरण नीति का लक्ष्य 
उत्पादन साधनों केक्षत्रीय वितरण में विकास, अल्पविकिसित प्रान्तो की प्रगति तथा 
रोमानिया प्रान्तों मे उद्योग को प्रमुखता प्रदान करनाहै। १६८० तक प्रत्येके प्रान्त का 
कुरु ओद्योगिके उत्पादन दस हजार मिलियन ल्यु होगा तथा प्रत्येक प्रान्त में न्यूनतम 
उत्पादन १८ से २० हजार भिलियन त्व्‌ होगा। पार्टीद्वारय निर्धारित प्रगत्तिके रक्ष्योको 
ध्यान में रखते हुए उद्योगो पर विनियोग की राशि बढ़ने की आवश्यकता है । १६७१-७५ की 
अवधि मे यह्‌ राशि ५५५ हजार भिखियनत्युथा। १६७६-८० की अवधि मे इसे बढ़ाकर 
९२० से ९६० हजार मिलियन त्यु कर दिया गयादहै। उद्योग कौ प्राथमिक शाखाओं मे, 
जसे धातु कमं, मशीन निर्माण तया रासायनिक पदार्थो के निर्माण के साथ-साथ, नवीन 
उत्पादन क्षमताओं तथा उद्योगों के यंत्रीकरण में कुर विनियोजन का ७० प्रतिशत व्यय 
किया गया । वतमान दशक के अन्त मेँ कुलं उत्पादन १९७० के उत्पादन से तीन गुना अधिक 
तथा १६२८ कौ तुलनामें ५० से ५२ गुना ज्यादा होगा । 
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राष्ठीय अथंव्यवस्था की बहु रही आवश्यकताभों ओर कच्चे माल एवं उर्जा 
म्बन्धित विश्व की स्थिति को व्यान में रखते हुए, ग्यारहुवे अध्िवेशन मे कम्युनिस्ट पार्टी 
ने कच्चे मारु एवं ऊर्जा के विस्तार पर विशेष ध्यान दियादहै। इन साधनों के विकास पर 
१६७६-१६८० मे १२५ हजार मिलियन ल्युः व्यय की जाने की संभावना है । कच्चे माल 
ओर ऊर्जाकेक्षत्रमे यहु विनियोग पिछले २५ वर्षो के कुल विनियोग का ७० प्रतिशत 
होगा । करई नई परियोजनाओं को शुरु करने पर विचार किया गयादहै। टरकेनी कातप 
विद्य्‌ त केन्द्र ओर ओल्ट, सेञ्स, ङागन, सीरेट एवं सरनामोटर आदि नदियों पर जल विद्युत 
केन्द्रो की स्थापना कौ जायेगी । साथ ही सरनाभोडा जल विद्यत केन्द्र के निर्माण का कायं 
शरु होगा जिसमे बाइट्यूमिनस चट्टानों का इधन के रुपमें मे प्रयोग किया जायेगा । 


खनिज तेल, कोयले तथा कड़ी कां अपेक्षा, ऊर्जा प्राप्ति का उत्तम साधन है। 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुतही कम समय में रोमानिया अपने पूवं की स्थिति प्राप्त 
करने मे समथ होसका। तेल खानों की खुदाई के साथ-साथ रोमानिया नेप्रथमश्रोणी के 
उपकरणों से सुसज्जित तेर शोधकं कारखानों का निर्माण कर लिया है । प्योयस्टी का प्रथम 
माई कारखाना, ट्िगोवेस्टी का तेर शोधक कारखाना, तथा बुखारेष्ट का बुल्कन कारखाना, 
कुछ नवीन तथा उच्च क्षमता वलेरेसे एककदहैँजो तेल उद्योग के किए आधुनिक संयत्रों 
का निर्माणभी करते है। 


ओौद्यो गिक विकास तथा सम्पूण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निरन्तर आध्‌निकीकरण में 
मशीन निर्माण का मुख्य स्थान है । ओौद्योगिक नीति के अन्तगंत इस ओर विहोष ध्यान दिया 
जा रहा है। मरीन निर्माण उद्योग मे उच्चं विकास दर इस बातका द्योतक है। विद्युत 
द्जीनियरिग में २० प्रतिशत, इलेक्टानिक्स मे २७, उत्तम यांत्रिकी तथा ओौप्टिक्स में ३३, 
मशीन यंत्रमे ३३, तकनीकी उपकरणों मे २५. जहाज निर्माण मे १९ प्रतिशत की ओसत 
वृद्धि दर रोमानियाको संसारके सामने विकसित देशके रुप मे प्रतिष्ठित करतीदहै। 
पार्टी के कायंक्रमों मे दिये गये निदंशो के अधार पर मशीन निर्माण उद्योग में प्रवर विकास 
को संभावना है। आगामी पंचवर्षीय योजना में इस ओर विदेष ध्यान दिया जायेगा, 
इसका उद्देश्य आध्‌ निक तकनीकी विस्तार द्वारा अ्थेग्यवस्था का विकास तथा अन्तर्सष्टीय 
विनिमयकेक्षत्र मे प्रतिष्ठा अजित करना है । कायंक्रम के अन्तगेत उन्व स्तर को तकनीकी 
सामग्री का उत्पादन किया जायेगा । जटिक उपकरण ओर उच्व क्षमता वाली मशीनों तथा 
आधुनिक धातु-कमं तकनीकियों का प्रयोग किया जायेगा । यातायात साधनों, कूषि सम्बन्धी 
कायंवाही के यंत्रीक्ररण के छिए आवश्यक उपकरण तया भवन निर्माण उद्योगमे भी उच्च 
दर से विकास किया जयेगा। मशीन निर्माण उद्योग कौ पद्धति का विकास विश्वस्तर पर 
हुई तकनीकी तथा वैज्ञानिक उन्नति की दीघेकाकिकं प्रवृति को ध्यान मे रखते हए किया 
जाता है । इकक्टानिक्स, सृष्ष्म मेकेनिक्सछ तथा ओौपटिक्स, मेटलकटिग मशीन का निर्माण 
जसी प्रमुख शाखाओं का तीन्र विकास, विश्व की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर किया 
जयेगा । रोमानिया मे ओौद्योगिक क्षत्रमे मशीन निर्माण उद्योग की प्रगति इस बातसे 
आंकीनजासक्तीहै किकुल ओद्योगिक उत्पादन का ३४ प्रतिदात सिफं मशीन निर्माण 
उद्योगसे होगा, आशाकीजातीदहै कि सन्‌ १९९० मे मीन निर्माण उद्योगमे विकासकी 
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दर इतनी उच्च होगी कि १९७१५ का कुल उत्पादन ७० से ७१५ दिनोंमें तथा १६७० का 
कुर उत्पादन ३० से ३७ दिनो मे प्रप्त कर क्था जा सकेगा । 


आदिकाल से धातु-उत्पादन देश की प्रगति ओर ओौद्ोगिक विकास में अपनी महत्व- 
पूणं भूमिका अदा कर रहा है । धातु-उत्पादन देश के आधिक विकास स्तरका सूचक है। 
हनेडोअरा ओर रेजिटा कारखानोँ के पुनः निर्माण ओर आधूनिकीकरण तथा गेलाटी के 
नवीन कारखाने के निर्माण से रोमानिया में लौह तथा स्टील उत्पादन मे उत्लेखनीय प्रगति 
हुई है । पार्टी के ग्यारह अधिवेशन के निदशों के अनुसार रौह्‌ तथा अरौह धातुकमं का 
विकास उच्च गति से होता रहेगा । कुल धातुकमं-उत्पादन में मिधित-धातुओं, विशेष स्टीलो, 
वेल्कित धातुं तथा अन्य विशेष धातुओं का अंश निरन्तर बढता रहेगा । १९७५ मे जब 
कि रोमानिया १९६५ की अपेक्षा तीन गुणा तथा १६३८ की अपेक्षा ३५ गणा रस्टीलका 
उत्पादन कर रहा था, १६०८०्में स्टील का कूल उत्पादन १७से १८ मिलियनटनदहो जाने 
वणे संभावना है । १९९० तक २५से २७ मिलियन टन स्टीर उत्पादन का क्ष्य निर्धारित 
कियागयादहै। 


रासायनिक उद्योग रोमानिया का प्रमुख उद्योग है। प्राकृतिके साधनों की प्रच्‌रता 
तथा उसके लाभदायक उपयोग की वजह से अन्य उद्योगों की अपेक्षा रासायनिक उद्योगमें 
प्रगति की दर तेज है । सन्‌ १९७० तक कुल उत्पादन १६३८ के कुर उत्पादन से ८० गुणा 
अधिक था । १६७५ तक यहु वढकर १०० गणा अधिक हौ गया है । जहां तक रोमानिया 
दवारा निमित रासायनिक पदार्थोकेस्तरका प्रश्न है विश्व के करीब ६५ देशों मे इसकी 
उच्चता प्रमाणित हो चुकी है । इन देशों मे अजंनटाइना, वेस्जियम, त्रिटेन, अरब, पूर्वी तथा 
पश्चिमी जमनी, ग्रीस, भारत, इटली, जापान, लेवनान, सोवियत संघ, टर्की तथा युरुग्वे 
आदि सम्मिकित हैँ पटो रसायन तथा रासायनिक खाद के उत्पादन मेभी रोमानिया 
बहुत आगे बढ गया । 


भवन निर्माण सामग्री ओर काष्ठ उद्योग रोमानिया के प्रमुख उद्धोगोमेसेएकदहै। 
१९६७४ मे भवन निर्माण सामग्री का कुख उत्पादन १६५० के उत्पादन की अपेक्षा २३ गणा 
तथा १६७० के उत्पादन कौ तुलना मे ४५ प्रतिशत अधिक भा। उच्च क्षमता वाले तथा 
नवीन तकनीकी संयंत्रो से युक्त ये कारखाने रोमानिया की आवश्यकताओं की पत्ति के साथ 
साथ अन्य देशों को निर्यात करनेमे भी सक्षम है। आगामी प॑चवर्षीय योजनाओं के दौरान 
भवन निर्माण तथा काष्ठकरा उद्योगो का विकास एक राष्ट्रीय कार्यक्रम करूपे तथा 
जनता की आवश्यकतां को ध्यान मे रखकर किया जायेगा । सीमेट निर्माण उस्चस्तर के 
संकलन पर केन्द्रित होगा । प्लास्टिक द्वारा भवन निर्माण सामग्री के तिर्माणमें विस्तार 
किया जायेगा जिससे हत्के, सस्ते उच्च श्रेणी के भवनों कानिर्माण किया जा सके ओर 
धातुओं तथा काष्ठ का प्रतिस्थापन क्या जास्के। साथही कक्रीट तथा रकंडी के तख्तों 
ओर बुरादे ओर गत्तों के उत्पादन का विकास किया जायेगा । १६६० तक सीमेट का कुल 
उत्पादन २५ से २८ मिलियन टनहोजाने की संभावनाहै जो किं १६७० की तुलनामें 
तीन गुणा अधिक दहै । १६९० तक कोष्ठ निमित फर्नीचर तथा बुरादे ओर गत्ते के उत्पादन 
मेभी तीव्र वृद्धिका आशाकी जाती है। 
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उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन मे काफी वुद्धिहुई है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ओर 
जनता को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग में उत्पादन की गति को तेज 
रक्ला गया है । वतमान पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोक्ता उद्योगमे उत्पादन की 
वार्षिक ओौसत दर १४ प्रतिशतदहैजो १९७० कीतुखना मेदो गुणादहै। इसी योजना के 
दौरान ५० प्रतिशत प्रगति का रक्ष्य निर्धारित किया गया हैँ। खाद्य सामग्री जसे मांस, 
चीनी, तेल आदि के उत्पादन मे आशातीत सफलता मिली है| रोमानियामे खाद सामग्रीके 
के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगो को आध्‌ निक बनायागयाहै। कपड़े तथा ज॒तों आदि के 
निर्माण मे अपूवं वृद्धि देखी गयी है । १६७० की तुना में १६७४ मे कपड़ के उत्पादन में 
तिगुनी ओौर जूतों के निर्माण में दुगुनी प्रगति हई है। १९७६१६८०, पंचवर्षीय योजना 
की इस अवधि मे उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादनमें ६९से ७३ प्रतिशत की वृद्धिका लक्ष्य 
निर्धारित किया गयादहै। कृषिको इस ढंग से विकसित किया जायेगा जिससे उच्वश्रोणी 
की भोज्य सामग्री उपलब्ध हो सके । 


रोमानिया की अथंन्यवस्था के विकास केसंदभंमे कृषिका आध्‌निकीकरण अथं- 
नीति की प्रमुखे विशेषता है । देशमे प्राकृतिक परिस्थितियां कृषि के विकास के किए 
अनुकूलहै। देश की सम्पुणं भूमिका ६६ प्रतिशत कृषि योग्य भूमिदहै, शेष घास के मैदान, 
चारागाह, अंगूर के खेत, फलो के बाग आदि हैँ । द्वितीय विश्व युद्ध के वाद ओद्योगाकरण के 
साथ-साथ कृषि के आध॒निकीकरण पर भी ध्यान दिया गया । जनता के रहन-सहन को ऊ चा 
उठाने के लिए, उद्योगों के कच्चे माङ की आवश्यकता की पत्ति के लिए, राज्य संग्रह तथा 
विदेशी व्यापार की आवश्यकता को ध्यानम रखकर कृषि उत्पादनमे वृद्धि आवश्यकहो 
गयी थी । पार्टी तथा राज्य का एक स्थायी उद्देश्य तकनीकी तथा भौतिक आधारो पर 
केषि का विस्तार करनाहै। इस लक्ष्य कोध्यान मे रखकर क्षि क्षत्रमे आधुनिक यत्रो 
एवं रासायनिक खाद तथा अन्य साधनों का प्रयोग किया गया। भूमि विकास तथा 
सिचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया । नये नये वैज्ञानिक प्रयोग किए गये । अंगूर 
तथा फलों के बागों का विकास, पौधे उगाने के आधुनिक उष्ण शीशे के मकानों का निर्माण, 
तथा पशुपालन केन्द्रं कौ स्थापना ओौर विकास किया गया । 


रोभानिया में कृषि के तकनीकी एवं भौतिक आधारो के विकास, उसके आधूनिकीकरण 
तथा तीब्र प्रगति की दिशा में महत्वपूरण केदम-रासायनिक उवरकों, कीट तथा कवक नादाक, 
गकनाशक तथा जैव उद्‌दीपकों की मात्रा मे निरन्तर वृद्धि दहै। रासायनिक खाद का उत्पा- 
दन बढाया गया है । रोमानियन कम्युनिस्ट पार्टी के ग्यारहुवें अधिवेशनमे कृषि के विकास 
पर बल देते हुए एक बृहद काययंक्रम बनाया गया है जो वस्तुतः कृषि के आधूनिकीकरण तथा 
कषि उत्पादनमें तीब्र विकास से सम्बन्धित है। पार्दीके निदेशो मे भावी विकास का 
प्रारंभिक लक्ष्य अनाजो, विशेषतः गेहं एवं मक्का, के उत्पादन में वृद्धिदहै। वृक्षो, साग 
सन्जियों, फलों तथा द्राक्षोत्पादन कीओर भी विशेष ध्यान दिया गयाहै। 


कषि उत्पादन को संगसितिकरने की दिशा में समाजवादी विधियो को प्रयोगमें 
छाया गयाहै। परिवारसे रेकर सम्पूणं देश को इस तरह्‌ संगठित किया गया है जिससे 
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कृषि उत्पादन में किसी तरह्‌ की बाधा नहींहो। १६७४के आरभ मे ३६९ क्षि राज्य 
उद्यम, ७४३ कृषि यंत्रीकरण केन्द्र तथा ४४६२ कषि उत्पादन सहकारिताभों के सदस्य ३४ 
लाख परिवार कृषि उत्पादन मे संलग्न थे। 


पार्टी के ग्यारह अधिवेशन मे निदंशित लक्ष्यो को ध्यानमें रखते हए १६७६ से 
१९८० की अवधि में ९३००००-९०८०००० लाख ल्यु राज्य कोष से तया कृषि उत्पादन 
सहकारिताओं के कोष से १४०००० राख ल्यु के विनियोग की व्यवस्था को गहै । यह्‌ 
विनियोजन १६९६-१६७० अवधि में हुए विनियोजनसे दो गुणा है । १६७६-१६८० में १० 
लाख हेक्टेयर भूमि सिचारई के लिए तैयार होगी, ११ खख हैक्टेयर भूमि पर जल निः्षारण 
कायंवाही की जायेगी तथा ८०० हजार हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र मे अपसरण नियंत्रित करने 
की व्यवस्था की जायेगी । १६९० तक ५० लाख हैक्टेयर भूमि सिचाई के शोत्रमे आ 
जाने की संभावना है । विभिन्न फसल मे ओसत पदावार का लक्ष्य इस प्रकार है--चुकन्दर 
८४ से ९ भिलियन टन, ९५० से १०५० हजार टन सूरजमुखी बीज, ५०० से ५२० हजार 
टन सोयाबीन, ३०० से ३२० हजार टन सनई तथा १८ से २० हजार टन कच्चे रूद्‌ आदि । 
साथ ही सन्जी उत्पादन में ४५ से ५२ प्रतिशत कीवृद्धिकी संभावना व्यक्त की गर्द है। 
साथ ही द्राक्षोत्पादन एवं फल उत्पादन मेँ वृद्धि के लिए प्रयत्न फियागयाहै । विभिन्न फल 
वृक्षों तथा अ गूर वाटिकाओंमे वृक्षारोपण का विस्तार किया जायेगा । अच्छी किस्मके 
वृक्षों पर विरेष ध्यान दिया जायेगा । मवेशियो के लिए चरी-आधार तथा उसके परिणामा- 
त्मकं ओर प्रकारात्मक विकास पर भी ध्यान दिया जायेगा । चरी अनाज उत्पादन तथा 
लृसनं, क्लोवर तथा चारा के अन्य पौधों की पेदावार की जायेगी । चारागाहौं एवं घास- 
प्रदेशों को विकसित किया जायेगा । हरे चारे के निज॑लीकरण हेतु सरल एवं सस्ते तरीकों 
का विस्तार किया जायेगा । इस प्रकार संयुक्त चारा उत्पादन में वृद्धि होगी । 


पार्टी की कृषि योजना का एकं मुख्य लक्ष्य पद्युपालन मे विकास तथा पशुउत्पादन में 
वृद्धि करना है । १६७६-१६८०, पंचवर्षीय योजना कौ इस अवधि मे, पद्युभों की संव्यामें 
काफी विस्तार होगा । पहाड़ी प्रान्तो मे सींगधारी पश्चुओं तथा भेडों कौ पदावर की ओर 
अधिक ध्यान दिया जायेगा । देश के सम्पूणं पशुधन का विकास समान रूपसे नहीं हो सकता 
है । नस्ल ओर जाति स्थानीय परिस्थितियों पर आधास्ति है । पशुओं को अनुकूल वातावरण 
मे रखा जाता है तथा जन्मदर में वृद्धि करके ओौर मृत्यु दरमे कमी करके पशुधन की हानि 
को कम कियाजाताहै। १६६० मे सींगधारी पद्युओों क संख्या १९७० से दो गुनी तथा 
सुभरो की संख्या तीन गनी होगी । पद्युओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण मांस, दूध, 
पनीर, अण्डो तथा उन कां उतरादन भी अधिक हो जायेगा । इस योजनामें पार्टी के निदश 
के अनुसार कोष कीट पालन तथा मध्‌ भक्ली पालन में विकास किया जायेगा । रेशम कीट- 
कोष का उत्पादन १९६८० तक ५००० से ५५०० टन हो जायेगा तथा शहद का उत्पादन 
२०-२५ प्रतिशत बढ़ जायेगा । इस तरह से १६७९६-१९०८० में सम्पूणं वाधिकं ओौसत कृषि 
उत्पादन १६७१-७५ की तुलना मे २५से लेकर ३४ प्रतिरात अधिक होगा । 


आथिक गतिविधियों मँ विकास ओौर विस्तार के साथ-साथ उत्पादन में बढती हु 
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टिकता के कारण देश मे यातायात ओर दूर संचार व्यवस्था का विकास आवश्यक हो गया । 
यातायात मानवीय विकास का आवश्यक अंग है। यातायात के आधुनिक साधन का विकास 
किया जायेगा । आधिक आवर्यकताओं को ध्यान में रखकर निम्न कार्य॑वाहियां की जर्येगी 
--उत्पादन ओर उपभोग केन्द्रों के सम्बन्धों मे वुद्धि, विभिन्न परिवहन साधनों द्वारा 
यातायात में यथायोग्य योगदान, उनकौ उपयोगिता सूचियों मे विस्तार, परिवहन के यंत्री- 
करण ओौर स्वचालन की दर में वृद्धि, पेलेटाइजेशन, सन्वेष्टीकरण, अन्तविष्टी करण तथा 
ठांस-अन्तविष्टीकरण द्वारा आधूनिक तक्नीकियों का विस्तार जिससे इधन ओर विद्यत 
खजा कौ खपतमें कमी हो सके । परिवहन के साधनों के रूपमे रेलवे का मुख्य स्थान है । 
वतंमान वर्षो मे रेल परिवहन के तकनीकी तथा भौतिक आधारो का विकास तथा आधनिकी 
करण किया गया है । सन्‌ १९७४ के अन्त तक रेर मागं की कुल द्री ११००० किलोमीटर 
से अधिक थी । धिमेज-च्यु-ढीडा ओौर कौ रनसेन्स-लृगोज रेल मार्गो के विद्यतीकरणसे 
सम्बन्धित कायंवाहियं मे डीजल तथा विद्य त-कषेण की स्थापना तथा विस्तार मुख्य है । 
यह्‌ कुल रेल परिवहन का € ४ प्रतिशत है तथा रोमानिया को अन्य विकसित देशों की 
श्रखला मे रख देता है । सन्‌ १९७४ मे रेल परिवहन कं लिए २२२ डीजल तथा विद्यत 
चालकों, २७५८ मालवाहूक डिन्बों तथा २९० यात्री डिन्बों को कायत किया गया है । इस 
वषं आधूनिकीकरण ओर स्वचालन का्येक्रम को जारी रखा गया है । १९८० तक रेल मागं 
दवारा १९७५ की तुलनामे ३० से ३२ प्रतिशत माल तया १९ से २२ प्रतिशत यात्रियोंका 
अधिक परिवहन किया जायेगा । 


सडक यातायात परिषहन का दूसरा आवश्यक अंगदहै। रोमानिया में देदा की 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसका गठन किया है । सम्पूणं परिवहन का ३६ प्रति- 
शत सडक यातायात द्वारा पूणं किया जाताहै। केवल १९७५ में ही ८२४० मालवाहूक 
गाड़ियां तथा २६३२ बसो को कायंरत किय। गया है । सडक यातायात मेंहुए विकास के 
साथ-साथ सावंजनिक सडको के निर्माणमें भी वृद्धिहुईहै। सडको की सम्पूणं लम्बाई अब 
७७००० किलोमीटर है जिसमे १६ प्रतिशत आधूनिक सडकं हैँ । सिफं १९७४-७१५ में २९० 
किलोमीटर आध्‌निक सडकोंका निर्माण ३१४ किलोमीटर तीब्र यातायात सड़कों का 
आध्‌निकीकरण तथा ७०० कि०्मी° मन्द यातायात सङकीं पर डउाभरका हस्का लेपन 
किया गया है । १९०८० तक सडको पर माल वाहन १६७५ की अपेक्षा २६ से २८ प्रतिशत 
अधिकहो जाने को संभावना है) 


आथिक विनियम तथा विदेशी सम्बन्धो के विस्तार को ध्यान मे रखते हुए रोमानिया 
के लिए देश में नदी, समूद्र तथा वायु यतायात का विकास आवद्यक हो गया । रोमानिया 
मे जहाज निर्माण उद्योग तथा नदी यातायात की काफी प्रगति हुई है। समाजवादी शासन 
के दौरान समुद्री यातायात मे उतल्लेखनीय प्रगति हुईहै। १६७४ रोमानिया के समुद्री बेड 
को तीन तेल वाहु कं, एक अयस्क वाहक, तथा पन्द्रह अस्य जहाज प्रदान किये गये हैँ जिसकी 
कायं क्षमता करमशः ५५२५०, २५०००, २३२६००० टीडी उल्लू है । १९८० तक रोमानिया 
के समुद्री व्यावसायिक बेडे मे लगभग २०० जहाज होगे जिसको क्षमता ३० लखटीडी 
डब्ट्‌ होगी । 
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वतमान वर्षौ मे वायु यातायात तथा उसके तकनीक मेः विशेष वृद्धि हुईदै। वायु 
यातायात बेडों को अनेक नये वायुयानों की प्राप्ति हुईहै जो रोमानिया की राजधानी को 
देश के अन्य मुख्य नगरों तथा विदेश से जोडते हँ । नई वायु सेवाओंमें १ एवं 
बुखारेस्ट-पेकरिग वायु सेवायें सम्मिलित है । वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की 
कुल संख्या १६७४ में कगभग १५ लाख थी । १६७६-८० में राष्टरीय एवं अन्तराष्टरीय वायु 
यातायात मे १६७१-७५ की अपेक्षा ५० प्रतिशत की वृद्धि होगी । भौतिक साधनों का काफी 
विकास किया जायेगा । ओटोपेनी तया भिहाई कोगालनिसियानु के अन्तरराष्ट्रीय हवाई 
अङ्डों का आधूनिकीकरण किया जायेगा । टिमिसियोरा हवाई अड्डे को विकिसत किया 
जायेगा । सभी हवाई अड्डों में रेडियो नैचालन उपकरणों का संस्थापन किया जायेगा जिससे 
वे वायुयानों को निदिष्ट कर सके तथा उडन सुरक्षा मेंवृद्धिकी जा सके । वायुयानों की 
का्यंशीलता में वृद्धि तथा विस्तार किया जायेगा । 


. समाजवादी निर्माण के वर्षो मे डाक तथा दुर संचार सेवाओं का निरन्तर विकास 
तथा आध्‌निकीकरण किया जा रहा है । स्वःचालित तथा दूरभाष केन्द्रो मे ७६६०० टेली- 
फोन लाइनों का योग हज तथा १६७४ में टग, म्युसं, सिनादञ, ब्हुसी, सिसानेडी ओर 
एलेक्जंन्ड्या नगरों को अन्तर अर्वन टेलीफोन जान द्वारा जोड़ा गया है । वतत॑मान समयमे 
यह्‌ जाल ३० नगरो मे फला हभ है । १९७६-८० मे स्वचालित स्थानीय टेलीफोन केन्द्र 
की क्षमता १९७५ कौ तुलना मे ३० से ४० प्रतिशत अधिकेदहौ जाने की संभावना है) 


राजकीय बजट वित्तीय प्रणाली की रचना का आवश्यकं अंग है। उत्पादन का 
विस्तार, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूति के लिए राज्य-बजट साधनों के 
संचालन तथा पुनः वितरण का एक लरूपदहै जो राज्य वारा नियोजित है) साख, प्रगति के 
साथ-साय अथं व्यवस्था में वित्तीय नियंत्रण को शर्वित्तशाली वनाने की संभावनाएं उत्पन्न 
करता है । वित्तीय एवं साख प्रणाली का निर्माण, वित्त मंत्रालय जन-परिषद कै वित्तीय 
कार्यालयों, राष्ट्रीय बक, विनियोजन बैक, कृषि बक, विदेश व्यापार वैक, बचत बैक, सावै- 
जनिक राज्य बीमा प्रशसनकेद्वारा होता है । मं्नि परिषद की वित्तीय एवं बैकिग परिषद 
का सन्‌ १९७२ मे निर्माण किया गया जिससे इस कोत्र की कार्यवाहियो मे सामंजस्य स्थापित 
कियाजा सके । 


विदेश व्यापार, अन्तरष्टीय आधिक, तकनीकी ओर वैज्ञानिक सहयोग रोमानिया 
के विदेशी सम्बन्धो के मूल आधार हँ । अथे व्यवस्था के निरन्तर षिकास, उत्पादित वस्तुभों 
के बाजार तथा देश की प्रगति से सम्बन्धित समस्याओं ने अन्तर्खष्टीय सम्बन्धो के निर्माण 
मे महृत्वपूणं योगदान किया है । द्वितीय विश्वयृद्ध के पूरं रोमानिया का विदेश व्यापार 
नगण्य था लेकिन समाजवादी निर्ममाग के २० वर्षो के दौरान विदेश व्यापारमें १९१ प्रतिशत 
की उत्लेखनीय प्रगति हुई । यह्‌ विव प्रगति दर, जो ८ प्रतिशत है, से कहीं अधिक है 
पिते कुछ दशको में समाजवादी रोभानिया द्वारा अभिलिखित आधिक रूपातरणों ने 
वाणिज्य विनियम प्रणाली में परिणात्मक ओर प्रकाशात्मक वृद्धि की है रोभानियाके सम्पूणं 
निर्यातो मे ओौद्यो गिक एवं अन्य सामग्री का योगदान १९५० मे ४. २ प्रतिहतं से बे कर 
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१६७० में २२.६ प्रतिदत हो गया । रासायनिक पदार्थो के निर्यात मे १९७० मे ७ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई जबकि १९५०मे यह्‌ सिफं १.७ हीथा) देश की ओौद्योगिक क्षमता में 
विकास होने के कारण उस कच्चे माल का, जिसका पहले निर्याति किया जाता था, उपयोग 
करके आवश्यक सामग्री बनाना संभव हो गया है । इसी कारण वतमान समयमे रोमानिया 
अपने सम्पूणं ओौद्योगिक उत्पादन का १८ प्रतिशत निर्यात कर देता है । सम्पूणं टैक्टरो के 
उत्पादन मे ४९ प्रतिशत, फर्नीचर मे ४० प्रतिशत तथा वेयरिग मे ३० प्रतिशत उत्पादित 
वस्तुएं विदेशों को निर्यात कर दीजातीहै। 


निर्याति के साथ-साथ अपने अथं व्यवस्था की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये 
रोमानिया को विदेशों से आयात भी करना पड़ता है। रोमानिया की विदेश-व्यापार-क्रिया 
विधि का जावाद्यके.तथ्य यह है कि अथं व्यवस्था की सम्पूणं संरचना मेँ सुधार के साथ-साथ 
तैयार माल के अंश को कम करने तथा कच्चे माल ओर अधं-पूणं मार के अंश में वृद्धि करने 
के लिए आयात को बहायाजा रहादहै। जब कि निर्यातके क्षे्रमें तयार मालके अंशम 
वृद्धि तथा अधं-पृणे माल ओौर कच्चे माल के अशमे कमी कीजारहीहै फिर भी पारस्प- 
रिक तिरयति माल की विदेशी विक्री जारी है । इन वस्तुओं मे तेल तथा तेल उत्पादन, अनाज, 
काष्ठ एवं उपभोक्ता तथा भोज्य-सामभ्री उद्योगों के उत्पादन सम्मिलित हँ । युद्ध के पहले 
जिन वस्तुओ का निर्याति नहीं होता था उनकाभी अब निर्याति हौनेलगाहै। इतना होने 
पर भी अथं व्यवस्था के आध्‌निकीकरण के लिए.आवह्यक कुल मशीनों ओौर सामग्री का ३० 
प्रतिशत आयात करना ही पडता है । रोमानिया के भौद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ, यह 
आवश्यकता, अथं व्यवस्था को प्रबरु करने की जरूरत को आमिङ्िखित करती है ! यह्‌ अथं 
व्यवस्था, रोमानिया द्वारा वतमान सभी उपलन्धियों तथा विद्व की वैज्ञानिक ओर 
तकनीकी उपरुन्धियों का राष्टीय स्तर पर सक्रिय सहयोग चाहती है । 


१६७१-१६७५ पंचवर्षीय योजना के दौरान सी० एम० ई० ए० (८.7...) 
सदस्य राष्ट तथा अन्य समाजवादी राष्टों के साथ रोमानिया के सबधों का विकास तथा 
विस्तार हुआ है । पारस्परिक आर्थिक सहयोग परिषद के सदस्यके रूपमे रोमानिया 
सी० एम० ई० ए० सदस्य राष्ट्रो के समाजवादी आधिक संगठन कौ उन्नति तथा उनके 
जटिल कायं क्रम मे निरन्तर सहयोग दे रही है, जिससे कि प्रत्येक सहयोगी राष्ट की आर्थिक 
क्षमता में वृद्धि हो ओर उनके उत्पादन साधनों का अधिक गतिसे विकासहो। वे आपस में 
निकट आ सके तथा उनके आधिक विकास-स्तर समान हो सके । साथ ही समाजवादी राष्ट्रो 
की एकता को शक्तिशाली बनाया जा सके | रोमानिया सरकार का विरवास है किं १५-२० 
वर्षो के लिए बनाये गये कायं-क्रम की पुति प्रत्येक सी० एम० ई० ए० राष्टरकं भौतिक तथा 
तकनीकी जधारों की नयी प्रणाली के निर्माण तथा उन्नति को सक्रियता प्रदान करेगा । यह्‌ 
का्थंक्रम आपसी विचार विमशे का फल्‌ है । समस्याओं के समाधान का आधार परस्पर 
विश्वास तथा सौहादं पूणं वातावरण है । समाजवादी देशो के हितों तथा समाजवाद के 
सामान्य हितों कों दुष्टिमें रखने का भी यह्‌ प्रतिफल है। 


रोमानिया ने विष्व के सभी राष्टों के साथ अपने व्यापारिक सर्ब॑ध बनाये है चाहं 
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उनकी कोई भी राजनैतिक या सामाजिक प्रणाली हो । यह संबंध समान अधिकारो, सदस्य 
राष्ट की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता के आदर, घरेलू मामलों मे हस्तक्षेप न करने को नीति 
तथा पारस्परिक आर्थिक लाभ पर आधारित है । सन्‌ १९७१ मे रोमानिया जीण्एण्टीण्टी° 
(0.4.71.7.) में सम्मिलित हो गया । इससे उन परिस्थितियों का सुधार हुजा जिनसे 
रोमानिया विश्व विनियमो मे अपना सक्रिय तथा न्यायोचित योगदान कर सकता था । 


रोमानिया, संयुक्त राष्ट संघ के आधिक निकायो मे भी काफी सक्रिप्र है । इस 
निश्चय का परिणाम यह हभ कि इस देश के विभिन्न उपक्रमो के प्रति सहयोगी राष्ट्रो में 
अनुकूल प्रतिक्रिया हुई ओर इसके अनेक उपक्रमो को इन निकायो कै प्रस्तावों मे सम्मिलित 
कर लिया गया । उन देशों, जिनकी विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक पद्धतियां है ओौर जिनके 
विभिन्न विकास स्तर है, के विस्तृत आधिक सम्बन्धो के अन्तगंत रोमानिया ने संयुक्त राष्ट 
व्यापार एवं विकास अधिवेशन के दो सम्मेलनो मे भाग लिया । व्यापार एवं विकास परिषद 
के कार्यो मे इसने बांछनीय योगदान इस कारण दियाहै ताकि अन्तर्यष्टरीयं व्यापारका 
विस्तार हो सके ओर अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयो मे प्रगतिशील देशो का न्यायोचित योगदान हो 
सके । संयुक्त राष्ट यूरोपीय आथिक आयोग के सदस्यकेरूपमे रोमानिया ने इस निकाय 
की कायंशीलता मे अन्य देशों के साथ काफी सहयोग किया है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमें 
उपस्थित बाधाओं ओौर भेदभाव कै निराकरण, आपसी सहयोग के द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीयं 
स्वरूपो की प्रगति तथा ओौद्योगिक उत्पदानों के निर्याति में प्रगति तथा विस्तारके लिए 
भी रोमानिया ने विभिन्न उपायों का सृजन किया है| 


करई अन्तर्रष्टीय अधिवेशनोंमे रोमानिया के प्रतिनिधियों ने एेसे अनेक सुज्ञाव 
प्रस्तुत किये हँ जो प्रगतिशील राष्टों के ओौद्योगीकरण के हित मे सहयोग का विस्तार 
कर सके । रोमानिया ने अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्धो मे इस प्रकार के आर्थिकं सहयो गों 
का प्रयोग किया है । इसके परिणामस्वरूप इन राष्टों मे, राष्ट्रीय महत्व की ओौद्यो गिक योज- 
नाओं का निर्माण, रोमानिया के विशेषज्ञों तथा उपकरण सामग्री के सहयोग से हुआ है । 
भूगतन सबधी उपबन्धों की स्थापना लाभदायक शर्त्तौँ पर हुई जिसके फलस्वरूप 
तत्सम्बन्धित उद्यमो द्वारा भुगतान उन उद्यमो मे निर्मित माल केद्वारा होगा । रोमानिया 
मे उच्च कोटि के विरेषन्ञों का प्रशिक्षण एक एेसा सहयोग है जिस पर प्रगतिशील राष्ट 
आसक्त है । 


रोमानिया की विदेश-व्यापार नीति अल्य देशों के साथ आधिक तकनीकी एवं वैज्ञा- 
निक सहयोग मे विस्तार पर अत्यधिक बल देती हं । यह अन्तर्सष्टूरीय आधिक सहयोग की 
प्रगति का सफल साधन हं । रोमानिया ने ६० से अधिकेदेशों के साथ पारस्परिक समक्षौते 
कयि हैँ जिनमें ईजिष्ट, बुलगारिया, चेकेस्लोवाकिया, क्यूबा, फास, पूर्वीं तथा 
पर्चिमी जमंनी, इरान, इटली, युगोस्लाविया, ब्रिटेन, पौकंड, सो वियत यूनियन, तथा हंगरी 
सम्मिलित हैँ । वतमान वर्षो मे निम्नलिखित बस्तुओं के उत्पादन हेतु षिदेशी कम्पनियों से 
सहयोग सम्चौते हुये है, आटोमोवाइलो, डीजल विद्यत चालकों, मशीनी यत्रं डिलिगंरिग्स, 
सिचाई व्यवस्था के निर्माण, होटल इत्यादि । रोमानिया राज्य अन्य देशो मे आर्थिक, 
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ओौद्यो गिक, कृषि तया अन्य परियोजनाओं के सामूहिक निर्माण मे सहयोग के विस्तार 
तथा रोमानिया में आर्थिक परियोजनाओं एवं एेसी नवीन उत्पादन क्षमताओं के निर्माण की 
ओर विशेष ध्यान देती है जिसके लिये विदेशी साक्षेदारों द्वारा मशीनी संस्थानों, सयंत्रो 
अभिलेखीकरण एवं तकनीकी सहयोग संभरण हआ हो ओौर जिसका सम्पूणं या आंशिक 
भृगतान इन एकको मे उत्पादित सामग्री या अन्य लाभपूणे तरीकों द्वारा ह्येता हो। 
वतंमान वर्षो मे इस प्रकार के कायं-क्रमों मे जमनी प्रजातत्रीय गण राज्य के उद्यमो के तक- 
नीकी सहयोग से रोमानिया में स्वाचालित स्क्र्‌ काटने की मशीनों एवं अभिदृश्यो तथा लेसों 
के निर्माण; पौरुड के जलयान कारखानों के तकनीकी सहयोग से रोमानिया में माल- 
वाहक नौकां का निर्माण; फरांस की रेनाल्ट कम्पनी के साथ तकनीकी सहायता जिससे 
रोमानियामे कारों के साथ-साथ फ्रांस मे निमित स्टेफेटी गाडियों के लिए गेयर वाक्स का 
निर्माण हो सके, प्रमुख हैँ । अन्य सहयोगी कायंवाहियों का लक्ष्य रोमानिया द्वारा अन्य देशो, 
मे आधिक परियोजनाओं एवं उत्पादन क्षमताओं का, उद्योग एवं अन्य शाखाओं के लिये 
निर्माण करना हुं । इस कायं-क्रम मे रोमानिया महीनी संस्थानों को आवश्यक वस्तु 
अभिलेखीकरण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करता हं ओौर उसका भुगतान इन संस्थाओं 
मे निमितमालकेद्रारा लेता हं। 


रोमानिया के व्यापार सर्बेधी नवीन तथा विस्तृत लक्ष्यो के लिए नई संरचनाभों की 
आवश्यकता हुई जिनकी कायं क्षमता नये सज्ञेदारों के साथ स्थापित स्वंधों के समान 
विकास को प्रत्याभूत कर सके । पिछले वर्षो मे आयात एवं निर्यात विदेश व्यापार मंत्रालय 
कै केन्द्रीय उद्योग द्वारा होता था । परन्तु अब आयात एवं निर्यात ओद्योगिक केन्द्रो तथा अन्य 
उत्पादन एकको, विदेशी व्यापार संस्थाओं एवं अन्य केन्द्रो के समूह्‌ जिनकी समान रूपरेखा 
हं यासी विदेश व्यापार संस्थाओं द्वारा होता है जो ओौद्योगिक मंत्रालयों से सम्बद्ध है । 
ओद्यीगिक मंत्रालय सम्पूणं राष्टीय अथं व्यवस्था की विशिष्ट शाखाओं का समन्वय करता 
है । रोभानिया की अथे व्यवस्था म विदेशी साज्लेदारों के साथ सम्बन्धो का उपयु क्त विकेन्द्री- 
करण, विचार विमशं के लिए विस्तृत आधार उत्पन्न करता ह क्योकि विदेश व्यापारसे 
सम्बन्धित देश के आधिक एकक अब पुणेतया स्वतंत्र हैँ । उन्हूं विदेश पूर्वक्षण, अपने आयात 
निर्यात कायं करमो को स्वयं निश्चित करने, वाणिज्य प्रतिनिधित्व को विदे मे संगस्ति करने, 
अपने उत्पादनों का विदेशमे विक्रय करने तथा विदेशी समञ्लौते ओर अनुबन्ध करनेकी 
स्वतंत्रता प्राप्त हं | 


इस वात का उत्लेखे भी आवश्यक है कि मिलो, फैक्टरियों या सहयोग की जटिल 
का्यंबाही से सम्बन्धित आयात निर्याति के प्रमूख निणेय उन ओौद्योगिक केन्द्रों के जेनरल 
मेनेजरों द्वारा लिया जाता ह चाह इन केन्द्रं तथा एकको का विदेश व्यापार संस्थाओं द्वारा 
विदेश बाजार से सबंध क्योन हो । रोमानिया की विदेश-व्यापार कायंवाहियों के 
नियोजन ओर उनके पूर्ति-साधनों के मध्य उपस्थित सम्बन्धो को समञ्लने के किए उपयु क्त 
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तथ्यों को ध्यान मे रखना आवश्यक है । इस नई संरचना की प्रत्युपकारी विवेचना से नवीन 
सावंजनिक लक्ष्यो का सदैव सुत्रपात होता रहता है तथा भविष्य के कायेक्रमो की दृढ 
उपलब्धियों का संकेत अत्यधिक सुनिश्चित आर्थिक आंकड़ों के आधार पर मिलता रहता है । 
इन नयी परिस्थितियों मे रोभानिया के आर्थिक संगठनों के ल्यि यह जरूरी हु कि वे विदेशी 
कम्पनियों के साथ विस्तृत सहयोग करे, रोमानिया तथा अन्य राज्यों के सबंध मे यह्‌ विस्तृत 
सहयोग उतना ही आवश्यक हँ । यह्‌ सगंठन, रोमानिया के साथ-साथ विदेश मे संयुक्त 
कम्पनियों का अनेकक्षेत्रों मे निर्माण कर सकता ह जैसे कृषि, भवन-निर्माण, यातायात 
व्यापार, तकनीकी व वज्ञानिक अनुसंधान सेवाएं इत्यादि । 


अपनी क्रियाविधि मे इन साज्ञा कम्पनियों को रोमानिया के कानून का आदर करना 
होता ह । इन कम्पनियों की कायंवाही रोमानिया राज्य द्वारा प्रत्यामूत होती ह । इन कम्प- 
नियो मे रोमानिया द्वारा ५१ प्रतिशत सहयोग आवश्यक ह । लेकिन प्रत्येक सज्ञेदार अपने 
योगदान के प्रति अनुबंध में निर्धारित अवधि तक ही उत्तरदायी होता ह । विदेशी केक, 
रोमानिया के साज्ञेदारों के अपने ऋण परिशोध की निर्धारित मात्रा, लाभो तथा अन्य सुवि- 
धाएं जो उन्हूं देय ह, कर अदायगी ओर अनुबन्धो की पूर्ति के उपरान्त, अपनी इच्छानुसार 
विदेश में स्थानान्तरित कर सकने के प्राधिकार को प्रत्याभूत करते हँ । सज्ञा कम्पनियों के 
निर्माण, संगठन, कर्तव्य पान सज्ञेदारो के अधिकार तथा दापित्वों, विरासत के निर्माण 
तथा योगांश के निवत्तन की रीतियों, लाभो के वितरण तथा अन्य तस्सव्धी कायंवाहियों 
की सभी दृढ परिस्थितियां, उन समज्ञौतों के अनुसार होंगी जो साज्ञेदारी द्वारा किये गये 
अनुबधो मे अभिक्िखित है। 


रोमानिया द्वारा अन्य राष्टों के आधिक सम्बन्धो की विकास क्षमता को आगामी वर्षो 
मे निर्याति वस्तुओं के आधरुनिकीकरण द्वारा बढ़ाया जायेगा । विदेश बाजार मे विभिन्न वस्तुओं 
की उपलब्धि सूची मे वृद्धि प्रशंसनीय है । निर्यात में ओद्योगिकं वस्तुओं का योग निरन्तर 
बढ़ता रहेगा । इसमे मशीन-निर्मणि उद्योग, रासायनिक उद्योग तथा उपभोक्ता वस्तुभों से 
सम्बन्धित उद्योग सम्मिलित हैँ । आयल-ड्लिग-रिग्स के निर्याति मे अमेरिकाके बाद 
रोमानियाका दूसरा स्थानदहै। रोमानियामें निमित वस्तुमों ने अन्तर्खष्टरीय मेलो तथा 
प्रदशिनियों मे स्वणे पदक तथा अन्य सम्मान प्राप्त किया है । इन उपलब्धियों के उपरान्त 
रोमानिया आज ८० देशों को मशीन तथा अन्य वस्तुभों का निर्याति करता है जबकि १६५० 
मे यह्‌ सिफं ४ ही देशों को निर्याति करता था | रोमानिया मे निमित रासायनिक पदार्थोका 
७२ देगो मे विक्रय होता है जिनमे जमन प्रजातत्रीय गणराज्य, निटेन, परिविमी जमनी, 
जापान तथा इटली सम्मिलित है । 


सन्‌ १९७१ में विदेश व्यापार के सम्बन्ध में हुए अधिवेशनने रोभानिया के विदे 
वाणिज्य विकास हेतु नये निदेशो का निर्धारण किया । सम्बन्ध-प्रणाली का निरन्तर विकास 
तथा विदेश-व्यापार कायंविधि का विस्तार ओर आधुनिकीकरण, अन्तर्खष्टीय व्यापारमें 
रोमानिया की प्रगति का मुख्य साधन है । १६७१ मे विदेदा-व्यापार का्थंवाही के लिए विधि 
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निर्माण के पश्चात्‌, रोमानिया के विदेश व्यापार सम्बन्धो ओर आर्थिकं तकनीकी एवं वैज्ञा- 
निक सहयोग ने विधि व्यवस्था का अभिग्रहण किया है । यह्‌ कानून वतमान राष्टरीय आधिक 
विकास तथा रोमानिया के अन्तरराष्टीय आर्थिक शत्रो मे सक्रिय सहयोग की आवश्यकताओं 
के अनुरूप है । यह्‌ कानून विदेश-व्यापार कायंविधि, देश के आधिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक 
सहयोगः; इस कायंक्रम के संस्थापन, नियोजन तथा संगठन के लिए एकात्मकं अधिनियम का 
निर्माण करता है तथा मंत्रालयों, अन्य केन्द्रीय निकायो, ओद्योगिक केन्द्र, उत्पादन एकको, 
विदेशी व्यापार उद्यमों ओर विदेश-व्यापार कार्थं विधि से सम्बन्धित सभी कारकों की 
विवेचना करता है जिससे रोमानिया के विदेशी आधिक-विनियमों का विकास हो तथा 
उसकी क्षमता मे वुद्धि हो सके । विस्तृत तथा विरोधहीन अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक तकनीकी ओर 
वज्ञानिक सहयोग में भी शक्तिशाली विकास हुजा है । इससे रोमानिया अन्य देशों की भाति 
भौतिक सम्पत्ति के विश्व विनिमय से सम्पूणं लाभ उठा सकेगा । तथा उसके द्वारा व्युत्क्रम 
आधारो पर देश की उन्नति ओर विकास हो सकेगा । अन्तरराष्ट्रीय सहयोग तथा बोधदाक्ति 
का विस्तार होगा जिससे विश्व मे शान्ति की स्थापना मे मदद मिरेगी । 


समाजवादी रोमानिया, अपनी विदेश नीति, अन्य देशों के साथ मंत्री तथा सहयोग 
सम्बन्धो के विस्तार पर केन्द्रित करताहै; इस बात पर विश्वास करते हुये किं इससे 
रोमानिया के लोगों तथा उन लोगों के हितों का विस्तार होगा जो नई प्रणाली के निर्माण के 
सहयोगी है तथा शान्ति एवं समाजवाद के सार्वजनिक कारणों के विकासमें योगदान कर 
रहे है । सी० एम० ई० ए० के सदस्य के रूप मे रोमानिया इस निकाय की कार्यवधि में पूरणं 
योगदान कर रहा है । सदस्य राष्ट्रो के बहुपक्षीय सहयोग तथा योगदान के विस्तार ओर 
निरन्तर उन्नति के जटिल कायक्रम के प्रोत्साहन पर नये प्रकार के उन अन्तर्यष्टरीय सम्ब॑धों 
की स्थापना हुई है, जो पूणं एकता के माक्सं-रेनिनवादी सिद्धान्तो पर आधारित ्ह। इस 
तरह रोमानिया प्रगतिशील राष्ट के साथ बहुपक्षीय विस्तार के लिये सक्रिय कायं कर रहा 


है । 


शान्तिपूर्णं सह्‌ अस्तित्व के सिद्धान्तो के ` प्रोत्साहन पर रोमानिया ने अन्य राष्ट के 
साथ सहयोग की निरन्तर वृद्धि की है, चह उनकी कोई भी राजनीतिक प्रणाली हो । इन 


मे समुद्ध पंजीवादी राष्ट भी सम्मिलित हैँ । 


नवीन अन्तर्यष्टीय आधिक तथा राजनैतिक जीवने की स्थापना के लिए रोमानिया 
अग्रहशील कायं कर रही ह । यह्‌ कायंक्रम न्यायोचित एवं पूणेतया प्रजातात्रिकं आधारो पर 
अन्तरराष्टीय सम्बन्धो का अवरोधहीन विकास कर रहा हं जिसमे विश्व आर्थिक कोत्र मे सभी 
देशो.के योगदान को संरक्षित किया जा सकेगा । आधुनिक विज्ञान तथा तकनीकी शास््रके 
अभिगमन ओर अन्तरसष्टीय सम्बन्धो मे सभी प्रतिबन्धो एवं भेदभाव के निराकरणके किए 
रोमानिया कार्यरत ह । रोमानिया, अपने विदेशी सम्बन्धो को, राष्टों के आपसी सम्बन्धो के 
नये सिद्धान्तो -पर आधारित करता ह । यह सिद्धान्त है--पूणेतया समान अधिकार, 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता मे निष्ठा, घरेट्‌ मामलों मे अहस्तक्षोप, पारस्परिक लाभ, 
हिसा का व्याग, प्रत्येक पुरुष के पवित्र अधिकार के अंन्तगेत उसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप 
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के अपनी इच्छानुसार अपने आर्थिक तथा समाजवादी विकास करने तथा अपने लिए स्वतंत्र 
जीवन का निर्माण करने का अधिकार। रोमानिया अवरोधहीन अन्तर्खष्टरीय सहयोग कं 
विकास तथा कोषो के स्वतंत्र तथा न्याय संगत विनिमय का समर्थेन करताहं | जिससे 
देशों के आपसी सहयोग तथा वाणिज्य में छृत्रिम अवरोध का विस्तार ओर धनिष्ठ संघोंका 
निर्माण किसी भी भतिन दहो सके। 


वर्तमान वर्षो मे रोमानिया ने उत्पादन, बैकिग, वाणिज्य तथा यातायात सम्बधी ४७ 
साज्ञा कम्पनियों का निर्माण किया है जिससे सभी राष्ट्रो के साथ सहयोग सम्बंधों मे विस्तार 
हो चाहे वे किसी भी सामाजिक पद्धति के हों । इससे अन्तररष्ट़ीय श्रम विभाजन के सिद्धान्त 
के प्रति रोमानिया के तीव्र सहयोग की नीति का आभास मिलता हे । 


रोमानियन कम्पुनिष्ट पाटी के ग्यारह अधिवेशन मे १६७६-८० पंचवर्षीय योजना 
की अवधि कं छिए निर्धारित लक्ष्यो से यह विदित होता ह कि विदेश व्यापार अपनी संरचना 
मे विकास करेगा । साथ ही उत्पादन, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र मे अन्तर्खष्ट़रीय सहयोग 
का विस्तार किया जायेगा । १९७१-७५ की अपेक्षा विदेश व्यापार अब ७२-८० प्रतिशत 
अधिक होगा । १६८० मे विदेश व्यापार १९५० की अपेक्षा ३० गुणा तथा १६६०्मे ५० 
गुणा अधिक होगा । नियति मेँ तीव्र विस्तार होगा तथा उसमे ७५ से ८५ प्रतिशत की वुद्धि 
की संभावना है । मशीन निर्माण तथा रासायनिक उदयोगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्याति 
मे ५० प्रतिशत की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गयी हं । आयात मे १६७१-७५ की अपेक्षा 
६० से ७० प्रतिशत की वृद्धि होगी । आयात में मुख्यतः केच्चा मार, मशीन, तथा अन्य 
तकनीकी उपकरणों के साथ साथ उन उत्पादनोका विनिमय होगा जिनकी प्राप्ति अन्य 
राष्टों के सहयोग से होती हं । 


अने वा वर्षो मे, उत्पादन तथा तकनीकी ओर वैज्ञानिक सहयोग, रो मानियाक 
विदेशी आर्थिक संबन्धो की आधारशिला होगी । उत्पादन क्षमताओं मे तीत्र प्रगति तथा 
उनके आधूनिकीकरण की आवश्यकताओं का तदनुरूप उपयोग, समकारीन विज्ञान तथा 
उच्च प्राद्योगिक उपरुन्धियों की विस्तृत अभिवृद्धि तथा राष्ट्रीय अथग्यवस्था की प्रगतिमें 
यथोचित योगदान इसका मूल उद श्य होगा । साथ ही अन्तर-राज्य सहयोग के विकास को 
लक्ष्य कर अन्तरराष्टीय पयेटन मे विस्तार किया जा रहा है । मुख्य पयंटन केन्द्र, पहाड़ी तथा 
अन्य स्वास्थ्यप्रद स्थानों का आश्ुनिकीकरण किया जा रहा हं । इस तरह अन्तर्यष्टीय सहयोग 
भौर सदभावना के आधार पर रोमानिया अपने देश के आर्थिकं विकास भें संरुग्न है । 


अथंव्यवस्था के विकास के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकासं आवश्यक 
हु । रोमानियामें वैज्ञानिक प्रयोगौ परपरा ध्यान दिया जारहाह। रोमानियामे इस 
समय १५०००० वज्ञानिक है जो शोध तथा निर्माण कार्यौ मेँ संरन है । यह संख्या १६३० 
की अपेक्षा २० गुनी ह । लगभग ६०००० विशेषज्ञ वैज्ञानिक अनुसंधान मेँ कायैरत है । 
वैज्ञानिक अनुसंधान के तकनीकी तथा भौतिक आधारौ मे प्रगति हुई हं । वतमान पंचवर्षीय 
यौजना कै दौरान इस विभाग के किए ४०००० लाख केई व्यय का रक्ष्य निर्धारित क्रिया 
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गया हे । यह्‌ मात्रा १६६१-६५ की तुलना में ५ गुणा अधिक ह । वतंमान पंचवर्षीय योजना 
के दौरान उद्योगो के आधुनिकीकरण तथा उसके तकनीकी एवं प्रकारात्मक स्तर में वंज्ञानिक 
योगदान से महत्वपणं परिणामों की प्राप्ति हुई है । ७०० से अधिक नये ओौद्यो गिक उत्पादकों 
को उत्पादन कायं मेँ सम्मित किया गया है । तकनीकी तथा आधुनिक संयंत्र के ८० प्रति- 
शत का निर्माण रोमानिया खद करता है । 


पार्टी कार्य॑-क्रम इस दिशा मं मख्य लक्ष्यो का संकेत करता है । पार्टी देश मं उपलब्ध 
प्राकृतिकं साधनों के छिपे भंडारों का पता कुगाने तथा साधनों के आधुनिक प्रयोग को ध्यान 
मे रखकर वेज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित करती है । नई उर्जा, ईधन ओर कच्चे माल 
को खोज तथा मनुष्य निर्मित बस्तुगों के उत्पादन पर विशेष बर दिया जाता है । वैज्ञानिक 
अनुसंधान को, उद्योग, कृषि एवं भौतिक उत्पादन की अन्य शाखाओं में बड़ी मात्रामं, 
तकनीकी प्रगति, आधिक समता की प्रगति तथा जन कल्याण के लिए प्रोत्साहन दिया जाता 
है । १९७६-८० की अवधिमें वैज्ञानिक अनुसंधान कायंवाही एवं प्राद्योगिक विकास के 
अन्तगंत कगभग ६०० लक्ष्यो का तिधरिण किया गया है जो समाजवादी विकास मेँ कयंरत 
रहंगे। इस अवधि मे रोमागिया हारा निर्मित तकनीकी ज्ञान केप्रयोगमे ८० प्रतिशत 
विकसित तकनीकी उपलन्ध की जायेगी जिसका प्रयोग आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के 
विनियोगो में होगी । 


नवीन तथा विकसित तकनीकियों मे, जिनका आगामी पंचवर्षीय योजना मेँ प्रयोग 
होगा, रासायनिक पदाथ, मशीन निर्माण एवं धातु कमं उद्योग सम्मिलित हैँ। रासायनिक 
उद्योग में रोमानिया की अथं व्यवस्था की नई ओर विकसित तकनीकियों का ३० प्रतिदात 
प्रयोग मे खाया गया है । इन तकनीकियो में प्लास्टिक, कृत्रिम रबर, मानव निर्मित यानं एवं 
रेशभी डरा, खनिज उव॑रक, पेन्टस ओर वानिश इत्यादि के निर्माण से सम्बन्धित तकनीको 
सम्मिलित है । सम्पुणं नई तथा विकसित तकनीकियों के 12 प्रतिशत का प्रयोग सिफं मशोन 
निर्माण उद्योमे किया जायगा । दलाई तथा लला कारखानों के तकनीकी स्तर के 
विस्तार मं ये सहायक होगे । 


मरीन-निर्माण-उद्योग नये प्रकार के यंत्र जजार, स्वःचालित उपकरण, कम्पयूटर, 
कम्पयूटरों के लिए नये इकक्टानिक घटकों तथा विलचित परिपथों का निर्माण करेगा । इससे 
रोमानिया के उत्पादन का तकनीकी स्तर विश्व तकनीकी स्तर के बरावर हो जायेगा । इनका 
निरन्तर आधुनिकीकरण, आर्थिक क्षमता मं निरन्तरं प्रगति ओर उत्पादनों द्वारा विदेशी 
बाजार मेँ निरन्तर प्रतियोगिता, रोमानिया के बहुपक्षीय विकसित समाजवादी समाज की 
रचना के लिए ओद्योगीकरण के मुख्य लक्ष्यो की पूति को संरक्षित करेगा । वैज्ञानिक अनुसंधान 
समाजवादी तथा सांस्कृतिक निर्माण की ओर विशेष ध्यान देगा । भवन निर्माण सामग्री, 
वस्तुओं तथा कायं विधियो से सम्बन्धित प्रश्नो, गुणों एवं उपयो गिता को मिलाकर आधुनिक 
व्यवस्था की रचना तथा आधिक क्षमता के सिद्धान्तो मे आने वाली कठिनादइयों के साथ-साथ 
नगर तथा प्रान्तीय परियोजना कायंवाही कीओर विशेष ध्मान दिया जायेगा । यह्‌ केवल 
प्रशासकीय मामे ही नहीं है । नगर तथा प्रान्तीय परियोजना ओरनए नगरों ओर गावों 
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के निर्मण मे आधिक तथा समाजवादी संकट अति हैँ ओौर चूंकिवेकर्टु बर्षो तकदेशकी 
प्रगति को प्रभावित करते है इसलिए इस क्षेत्र मे गम्भीर अनुसंधान तथा वैज्ञानिक साधनो के 
प्रयोग की आवश्यकता है । 


वातावरण संरक्षण के लिए, रोमानिया वातावरण की आवश्यकता के अनुसार पराक्र- 
तिक साधनों का यथा योग्य प्रयोग करता हं। वातावरण की आवश्यकताओं के अन्तगंत- 
नवीकरणीय प्राकृतिक साधनों के विकास ओौर पुनवसि के लिए बनी परिस्थितिर्यां, भौतिक 
नियोजन के क्षे में आधिक तथा समाजवादी क्षमता के व्यवस्थित समिश्रण, वातावरण 
सम्बन्धी अवक्रमण के रोक व नियंत्रण तथा सभी प्राप्त तकनीकी ओर वैज्ञानिक साधनों के 
प्रसूषण की रोकथाम, आते हँ । 


समाजवादी संरचना ओर आथिक योजनाकरण ने जनसाधारण के भौतिक तथा 
आध्यात्मिक कल्याण को संभव कर दिया है । योजनाभों मँ राष्टीय भाय, प्रति व्यक्ति आय 
तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिये सराहनीय कदम उठटये गये है। वितरण के 
समाजवादी सिद्धान्त के अनुसार उत्पादित वस्तुओं का स्वामित्व भजद्रोके हाथमे होता 
है तथा प्रत्येके व्यक्ति को आवश्यकतानुसार वस्तुएं उपलब्ध होती है । चूंकि जनसंख्या का 
सम्पूणं भाग उत्पादन कायं मेंभाग लेतीहै इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए 
वस्तुओं के उपभोग की पुणे स्वतंत्रता रहती ह । रोभानिया की कम्युनिस्ट पार्टी ओर राज्य- 
नीति काध्येय ह कि नगरों तथा प्रान्तों में श्रमिकों के जीवन स्तर में निरन्तरः वृद्धिहौ तथा 
समाज की सभ्यता तथा कल्याण उच्च स्तरकाहो। राष्टीय अथं व्यवस्था की तीव्र प्रगति 
तथा राष्टीय आय की वृद्धिसेही इस लक्ष्य की पूति सम्भवहो सकती है । राष्ट्रीय अथं 
व्यवस्था में प्रगति की दर, १९७ १-७४ की अवधि में, ११.५ प्रतिशत थी जो अन्य प्रगतिशील 
राष्टों की तुलना में अत्यधिक महत्वपुणणं हं । रष्टय आय की यह वृद्धि वास्तवमें अथं 
व्यवस्था के प्रगति की सूचक दहु । सन्‌ १९८० में रष्टय आय १९७४ की अपेक्षा ५४ से 
६१ प्रतिशत अधिक होगी तथा प्रति व्यक्ति आय १६६० में १६९७० की अपेक्षा ३.५ गुना 
अधिक होने की संभावना हं । 


प्रत्येक राष्ट की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति तथा सभ्यताके स्तर का निर्धारण 
खपत-कोष तथा विकास-कोष मे उच्च अनुपातकी स्थापनाकेद्रारा होताहं। रोमानियाकी 
कस्यूनिस्ट पार्टी ने इन कोषो के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करदेश की जनताके 
वतमान एवं भविष्य कं विकास को संभव कियादहै। समभीक्षेवो की कायं क्षमत्ता के आशिक 
विकास तथा प्रगति के फलस्वरूप सन्‌ १६७६-८० पंचवर्षीय योजना की अवधि में सम्पूर्णं 
आय का ६६-६४ प्रतिशत खेपत-कोष के लिए तथा ३३.२४ प्रतिशतं विकास-कोष कैं लि 
संरक्षित किया जा सकेगा । सन्‌ १९६८० मे खपत कोष १६७० की अपेक्षा तीन गुना अधिक 
होगा । 

राष्टीय आय तथा खंपतमें वृद्धि के साथ-साथ सभी श्रेणियों की आवादी की 
अय मे वृद्धि हई हं । १६७१-१६७२ मे सावंजनिक वेतन वृद्धिके प्रथम चरण की पूर्ति 
तथा अल्प पारिथमिको मे काफी वृद्धि हुई है । वेतन वृद्धि के द्वितीय चरणको १६७४में 
गू किया गया जिससे कुशर श्रमिकों का न्यूनतम वेतन १३४६ त्यु तथा अकश श्नमिकों 
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का न्यूनतम मासिक वेतन ११४० ल्युहो गया हं । वेतन वृद्धि के अंतिम चरणमें सम्पूणं 
अथं व्यवस्था मे ओौसत वेतन १६५० त्यु प्रतिमास होने की संभावना हुं । १९६७१-१६९७५ 
की अवधि मे वास्तविक आय मे २३ प्रतिशत की वृद्धि हुई । साथ ही सहकारी सदस्यों ओौर 
सहकारी कृषक के न्यूनतम आयमें भी वृद्धि हुई । कायं रत भ्रति व्यक्ति आय, धन तथा 
सम्पति के रूप मे, ३२ प्रतिशत से अधिक होगी । कृषकों को भी कृषि कायं से प्राप्त वास्त- 
विक आयमें२०से २५ प्रतिशत की वृद्धि की संभावना हं । 


पारिश्रमिक में वृद्धि कं साथ-साथ समाजवादी खपत-कोष की आयसे भी जनताको 
लाभ होता है । रोमानिया मे अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के जीवन यापन कं लिएभी विशेष 
ध्यान दिया जाता है । बच्चों के लिये राज्य द्वारा दी गई सहायता मे ४५ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई है । विद्याथियों तथा छात्रों को दी जाने वाटी छत्रवृत्ति मे भी वृद्धि हई है। 


उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन में वृद्धि के कारण जनता कीञआयमें भी वृद्धि हुई 
ह्‌ । जनता के क्ियि आवश्यक वस्तुओं के कोटेमे काफी विस्तार हअ! है । पूत्ति-काय को 
काफी तेज रक्खा गया ह । १९७५ का कल विक्रय १९७० की अपेक्षा ५० गुना अधिक था । 
१९७६-८० मे इसमें ४० से ४५ प्रतिशत तक वृद्धिकी संभावना हं । स्थायी प्रयोग की 
वस्तुओं की जनता द्वारा मांग की पूति उच्च स्तर पर होगी । वेतार अभिग्राहों, टेटीवीजन, 
रेफीजरेटर तथा कपड़ा धोनेकौ भशीनोंका सन्‌ १९९०मे कुल उत्पादन १९७५ की 
अपेक्षा २ से २.२ गूनातथा मोटर गाडियों के उत्पादन मे ३.५से४ गुना अधिक वृद्धि 
होने की संभावना हं । 


आवास मानव की मूल आवश्यकता हं । स्वच्छ ओर सुन्दर आवास मानव विकास के 
किए आवश्यक ह । रोमानिया कौ कम्युनिस्ट पार्टी आवास निर्माण कीओर विशेष ध्यान दे 
रही ह । राज्य की तरफ से प्रतिवषं आवास निर्माणके र्ण धन का व्यय किया जाताहं। 
१९६६-१९७० की अवधि में राज्य की सहायता से ३४५ हजार मकानों का निर्माण हुजा 
था । १६७१-७४ मे ३६५.७ हजार जौर १९७५ मे १३३.३ हजार मकानों का ओर निर्माण 
किया गया ह । सन्‌ १९७६-१९८० पंचवर्षीय योजना की अवधि मे ८५० हजार घरों का 
ओर निर्माण किया जायेगा । २५०-३०० हजार धरो का निर्माण राजकीय सहायता से 
ग्रामीण आवादी द्वारा किया जायेगा । इस समय छात्रावासों मे अविवाहित छत्रो के किए 
उपर्ब्ध स्थान की संख्या २०० हजार से अधिकहो जायेगी। १६८० में यहु संख्या ५०० 
हजार होगी जिससे कुगभग सम्पूणं आवश्यकताओं की पूति हो जायेगी । १६९० में निमित 
घरों की संख्या २५०० से ३००० हो जायेगी । 


गृह निर्माण के साथ-साथ समाजवादी तथा सांस्कृतिक परियोजनाओं का भी निर्माण 
होगा । आराम के लिए उद्यानं तथा खेकूद मंदानों का निर्माण होगा । सांस्कृतिक तथा 
कलात्मक संस्थाओं के ठचि मे विस्तार होगा । विद्यमान एकंकों मे तकनीकी सुविधाओं का 
विकास किया जायेगा । 


सम्पूणं राज्य क्षेत्र मे उत्पादन साधनों के वधानिक निर्धारण तथा सम्पूणं अथंग्यवस्था 
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मे उच्च दर के विकास दारा अधिक परिधि में अनेक स्थानीय परिस्थितियों का एकीकरण 
हुआ है । इसके फलस्वरूप अनेक गावो का शहरी केन्द्रो मे रूपान्तर हुमा । अनेके नगरों का 
स्वरूप सुव्यवस्थित हमा तथा राज्य में स्थानीय क्षेत्रों की सुविधाओं के किए आधिक सहा- 
यता प्रदान की गयी । सन्‌ १९५०-१९७० की अवधिमे एसे क्षेत्रो, जिनमें जरू की सुन्दर 
व्यवस्था है, कौ संख्या चार गुनी हो गई है तथा जल वितरण प्रणा मे तीन गुनी वृद्धि हुई 
है । एेसे स्थानो की संख्या में काफी विकास हुआ है जिनमें गेस वितरण की सन्दर व्यवस्था 
है । ेसी सुविधाओं से पूणे क्षेत्रो की संया ४०० से अधिकहै तथा वितरण प्रणाीमें 
सातगुनी वृद्धि हुई है । 


नगरों मे सावंजनिक यातायात की प्र्याप्त वृद्धि हुई है। १९७४में दामों, बसों तथा 
टाखीबसाो द्वारा तय की गई दूरी १४००० किलोमीटर से अधिक थी जवकि १६५० में यह्‌ 
सिफं ७५० किलो मीटर थी । साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को विद्यत की सुविधा उपलब्ध कराने 
कं दुष्टिकोण से १६७० तक लगभग १२०० गावो में त्रिदयूत की व्यवस्था की गयी। 
वतमान पंचवर्भीय योजना कौ अवधिमें देश के सभी गावोंमे विद्युत व्यवस्था होगी । 


जीवन स्तर कै विकास सन्दभं मेरोमा्निया द्वारा जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिप्‌ 
उठाये गये कदम सराहनीय हैँ । राज्यकौी ओर से प्रत्येकं स्तर पर चिकित्सा सम्बन्धी 
सहयोग दिया जा रहा है । १९७४ तक चिकित्सा केन्द्र मे १८०६२२० बेद्स तथा ३३००० 
चिकित्सक थे । १२०० हज(र लोगों ने स्वास्थ्य प्रद स्थानों पर अवकाश व्यतीत किया ओर 
चिकित्सा प्राप्त की । कम्पो मे छटिट्यां व्यतीत करने वाले बच्चों की संख्या २२६०००० थी । 


जन-स्वास्थ्य-सुरक्षा को भौतिक सुविधाओं के विकास के लिए १६९७६-८० अवधिमें 
प्रयाप्त धन संरक्षित किया जायेगा, अस्पताो एवं विश्वविद्यालय चिकित्सा गृहो, वहु 
चिकित्सा गृहो, प्रसूति गृहो, निषेध गृहो का निर्माण किया जायेगा । ४५ नये अस्पतालों में 
२३४०० से अधिक “बेस की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जयेगी । विद्यमान केनो का 
विकास किया जायेगा तथा चिकित्सा सुविधाओं को देश के प्रत्येकक्षेत्रमे उपरुन्धं कराया 
जायेगा । आगामी वर्षो मे जन-स्वास्थ्य-सुरक्ना का केन्द्रण अवरोध, ओषधयो के विक्रास ओर 
जनता के स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान मे वृद्धि करके करिया जायेगा । श्रमिक के स्वास्थ्य की 
सुरक्षा के लिए कदम उठाये जा्थेगे । जन-स्वस्थ्य की सुरक्षा के लिय कयं करने के वातावरण 
की अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों कै विकास के ह्ये कायं किया जायेगा । मातां 
तथा जीवन तथा बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षाके लिए भी विशेष सुविधायें प्रदान वेगे जायेगी । 
बाल उद्यानो तथा बार निवास गृहो की संख्या में वृद्धि की जायेगी । नये नये स्वास्थ्य केन्द्रों 
की स्थापना की जायेगी जिनकी वतमान संख्या १०० हजार है तेकिन १६८० तक इसके 
२०० हजार हो जाने की संभावना है । 


साँस्कृतिक तथा करात्मक कायंवाहियो के लिए वतमान पंचवर्षीय अवधि के प्रथम 
चार वर्षो के दौरान राजकीय बजट से लगभग ३९००० राख केदरका व्यय किया गया। 
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१६७४ तक ॒रोमानिया मे १४५ रगशाला तथा गायन संस्थायं तथा २००० चल -चित्र गृह 
थे। सम्पूणं देश मे सांस्कृतिक एवं कलात्मकं संस्थाओं के कायं मे पर्याप्त प्रगति हुई है । 
अनेक रंगशाला कम्पनियों के लिये नये भवन का निर्माण हुजा । अन्य तत्संबधित भवनों का 
आध्‌निक आवश्यकताओं के आधार पर पुनः निर्माण हुभा । पिके दो वर्षो मे बुखारेस्ट कं 
राष्ठीय रंगशारा, कर्ईथोवा की रष्टय रंगशाला तथा टेग-मूसं कं राज्य रगशाला के नये 
भवनों का उद्घाटन हुआ । चल-चित्र उत्पादन मे प्रगति हई । अनेक रघु चरुचित्रो, काट्‌ न 
एवं वृत्त चित्रो का निर्माण हमा । 


इसी वीच २०००० से अधिक पुस्तकालय का निर्माण हुभा । इसमे उच्च शिक्षा 
संस्थाओं, तहरीरी विद्याङ्य व सावंजनिक पुस्तकालय सम्मिलित हं । इन पुस्तकाल्यों में 
१३०० लाख पुस्तके तथा अनेक समाचार तथा समीक्षा-पत्रो के संग्रह पाठकों के लिए उप- 
ल्न्धहुं। प्रकाशनक क्षेत्र मे अत्याधिक वृद्धि हुई है। १६६६-१६७५ की अवधि में 
रोमानिया मे ११३५९ पुस्तकों का प्रकाशन हआ । रोमानिया मे अनेकं देनिकों, समीक्षाओं 
एवं अन्य पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता दहै जिनका वार्षिके वितरण १४००० खख 
प्रतिकिपियों से अधिकदहै। 


जनता के सांस्कृतिक विकास में रेडियो एवं टेटीवीजन एक आवश्यक माध्यम हैँ | 
१९७४ तक रोमानिया के पास ६२ रेडियो टांसमीटर थे । इनसे अच्छे संग्रहण के साथ-साथ 
प्रसारणक्षे्में भी वृद्धि हर्है। ्द८्सेही रोमानियाके पास टेलीवीजन के दो माध्यम 
हे । १६७४ मे २० प्रमुख टांसमीटर तथा १७४ अतिरिक्त टांसमीटरथे। वतमान वर्षो में 
अनेक प्रतिभाशाली सांस्कृतिक व्यापारिक संघ भवनों का निर्माण हुआ जिनमे ओराडिया, 
सिन्यू, पिटेस्टी, सुसीवा, रौमान, धियोरधे धियौरध्यूदेन के नगर वासुलरई, बजाओ, प्लोईस्टी, 
गैलैटीये, विरलाड जदि प्रमुख ह । रोमानिया मे ७९८५ सांस्कृतिक क्लब, २४३ सांस्कृतिक 
केन्द्र तथा २३६ अन्य क्लब ह । रोमानिया के समकारीन सांस्कृतिक मूद्रश्य मे ३५७ 
संग्रहाख्य भी हँ जिनकी गतिविधियां समाजवादी संस्कृति तथा शिक्षा मे योगदान देती है । 
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समाजवादी प्रजार्तत्र 


साम्राज्यवादी तथा हिटलरी शक्तियों के विरूद्ध १९४४ मे हुए सशस्त्र कान्ति ने 
रोमानिया मे जिस युग का सूत्रपात किया ओौर जिस गौरवमय शासन व्यवस्था को जन्म 
दिया वह्‌ रूमानिया के इतिहास कौ स्वणिम घटना है । युग परिवत्तेन की दिशा में रोमानिया 
का यह्‌ प्रथम चरण इतना मह॒त्वपूणं था कि इसने प्रत्येक क्षेत्र मे आमूल परिवत्तंन कर 
संसारके नक्शे मे एक देदीप्यमान प्रभूतासम्पन्न एवं स्वतंत्र रोमानिया को प्रतिष्ठत 
किया । इस प्रकार पुरातन व्यवस्था के अवशेष पर समाजवादी प्रजातंत्र की स्थापना हुई । 


मानव जाति ने अपने विकास के क्रम मे कितनी ही शासन व्यवस्थाओं को जन्म दिया । 
समय ओर स्थान के अनुरूप इन व्यवस्थाओं कौ महत्ता भी रही लेकिन कोई भी व्यवस्था 
प्रत्येके समय के लिए मान्य नहीं हो सकती क्योकि मानव अपने स्वभाव के अनुरूप पुणेता 
कीओर बढ़ता है । विकास का यह्‌ क्रम चिरन्तन है । निश्चित रूपसे प्रत्येक ठह्राव पर 
वह्‌ रकता है ओर फिर स्वाभाविक गति में बढता है जब तक उसे चरम की उपलब्धि नहीं 
हो जाती है । राजतत से प्रजातंत्र तक की लम्बी परम्परा मानव के इसी स्वभाव का परि- 
चायक है । आधूनिक मानवे प्रजातेत्र के इदंगिदं चक्कर काट रहाथालेकिन उसे प्रजातत्र 
केसहीरूप काज्ञानन्हीं दहो र्हा था। काकं माक्सं ने मानवीय विकास की दन्द्रात्मक 
भौतिकवादी व्याख्या कर प्रजातंत्र को . वैज्ञानिक पृष्ठभूमि प्रदान की । मानव जाति के किए 
स्वगं काद्वार खुल गया । प्रजातंत्र के परिवेश मे समाजवाद की स्थापना मानव समाज की 
सर्वोत्तम उपलब्धि है । 


माक्सं की कोई कल्पना यथाथं से हट कर नहीं थी । माक्सं ने शोषण के प्रत्येक पहलू 
पर गहराई से विचारकियाथा। शोषण पर आधारित सामन्तशाही भौर साञ्नाज्यवादी 
शासन व्यवस्था के प्रति उसके मन मे भयानक आक्रोश था । फलतः अपने सिद्धान्तो मे उसने 
पूजीवादी व्यवस्थाकी कन्न खोद दी। अपने सिद्धान्तो मे उसने कार्यक्रमों की ठेसी सूची 
तैयारकीनजो शोषण विहीन समाज की स्थापना करतादहै। शोषण समाप्तहो जाने से 
समाज का प्रत्येक सदस्य देश की सम्पूणं सम्पदां का निर्वाधं उपयोग कर सकताहै ओर 
अपने व्यवितत्व का विकास कर सकता है | 


आज जबकि प्रजातंत्र ओर समाजवाद साधारण चर्चा का विषय बना हुदै, 
विभिन्न विचारक विभिन्न मतों की सृष्टि कर रह हैँ । कुक मानवीय संवेदनाओं को प्राथमि- 
कता देते हँ तो कुछ समानता के पक्षपाती हँ । इस प्रकार सिद्धान्त के स्तर पर युद्ध को स्थिति 
है । प्रजतंत्र के सही निरूपण के ल्ियि मानदण्डों की तलाश आवश्यक है । मात्र सिद्धान्त कं 
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स्तर पर समाजवाद ओर प्रजातत्र को माला जपने से काम नहीं चलेगा । वरन व्यवहार के 
स्तर पर उसे जांचना भौर ५.५; 1 पगा. न्न्य्‌ एक शासन व्यवस्था है लेकिन यह 
समाजवादी कैसे हो सकता है ? इसका मापदण्ड क्या ह ? एेसे प्रण्न हमारे सामने अते दै । 
इस संदर्भ मे कुछ मूर बातों पर विचार करना आवश्यक है । समाज मे सत्ता किस बगं के 
अधीन है ? उत्पादन के साधनों पर फिस वं का स्वामित्व है? राजनैतिक व्यवस्थाका 
स्वरूप क्या है? समाजका स्वरूप कंसा है तथा सम्पूणं जनता किस स्तर पर आधिक 
राजनैतिक ओर सामाजिक कायेक्रमों मे भागलेतीहै? जनताकी अवस्थाकंसी है? उसे 
क्या राजनैतिक ओौर न्याय सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैँ तथा क्या स्वतन्त्रतायं प्राप्त है? 
उन्हीं मानदण्ड की पृष्ट भूमिमे किसी देश मे प्रजातंत्र किस सीमा तक तथा किंस स्वरूप 
मे मौज्‌द है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है । माक्सं की राजनेतिक तथा आधिक 
विचारधाराओं के ये मूल तत्व ही अन्तमे वे चरित्र के स्वरूप की स्थापना करते हैँ । इसमे 
कोई शक नहींकि कोई भी एक तत्व अपने आप मे सवेभान्य नहीं है, वरन्‌ माक्संकी 
धारणाय की प्रमुखता इस बातमें है किये तत्व आपसमे इसप्रकार जुड़ हये हँ जिससे 
सम्पूणं अथं व्यवस्था का एक नक्शा उभर कर सामने आता है । साक्सं की विचारधारा तथा 
अन्य विचारधाराभों मे मूल अन्तर यह है किं उत्तरवर्त्ती सिफं शासन यंत्र पर अधिकार 
ओौर सरकारकं स्वरू्पकोही समाजवादकी संज्ञादेते हैँ जबकि माक्सं इसके अतिरिक्त 
समाज के प्रत्येक स्तर पर समाजवादी मूल्यों की स्थापना भौर कार्यान्वयन पर अधिकं बर 
देता है। 


माक्सं ने अनुभूति की गहुरादयो मे जा कर जिस आधिक, राजनैतिक ओर सामाजिक 
व्यवस्था की कल्पना की थी उसके ठोस ओर ग्यवहारिके रूप का एक ज्वलन्त उदाहरण 
रोमानिया है । रोमानियन कम्यनिस्ट पार्टी कं महामंत्री तथा रोमानियन गणराज्य के अध्यक्ष 
निकोलाई चाउसेस्क्‌ ने अपने अथक परिश्रम से रोमानिया को जिस रूपमे प्रतिष्ठित कियाद 
वह्‌ एक महामानव के अद्वितीय त्याग, तपस्या ओर कर्तव्य निष्ठता की अनमोल निशानी है । 
प्रजातंत्र के सेद्धान्तिक मतवादों से दूर, संसार के क्षितिज पर नवोदित सूयं चाउसेस्क्‌, सिह 
की तरह दहाड कर प्रजातंत्र तथा समाजवाद का एकं नया स्वरूप प्रस्तुत करते हैँ जो माक्सं 
की आत्मा के अनुरूप तथा बौद्धिक स्तर पर यथाथे का दिग्दशंन कराने मे सक्षम है। 


सम्पूणं मानवे-समाज को एतिहासिक संरचना के छिए जाग्रतं करना तथा जीवन स्तर 
से सम्बन्धित सभी पहुलुभो मे परिवतेन की सही दिशा निर्धारित करना ओर समाजके 
सर्वागीण विकास के ङिए प्रत्येकं सदस्य का तत्पर रहना समाजवादी क्रान्ति की समसे बड़ी 
उपरुब्धि है । समाजवादी क्रान्ति की चरम उपरुन्धि िफं प्रजातंत्र मे ही संभव है । प्रजातंत्र 
से अरुग समाजवादी क्रान्ति की सफलता असंमव है । प्रनातंत्र ओर समाजवाद का एक दरे 
पते चोली दामनकासाथदहै। एक अभावमे दूसरे की कल्पना वकाण्ड प्रत्याशा मात्रै । 
श्री चाउसेस्कू ने अपने राजनैतिक दल की नीति के सम्बन्ध मे घोषणा करते हये कहा है 
“समाजवाद प्रजततत्र से पृथङ्‌ नहीं हो सकता'* । उनका यहु कथन एक व्यवहारिक सत्य है । 
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समाजवाद क्रमिक विकास का परिणाम होता है। समाजवाद कहीं से आता नहींन 
एक दिन मेँ पैदा ही किया जा सक्तह्‌ लम्बे समग्र तक विभिन्न परिस्थितियों के 
आपसी न्द के फलस्वरूप उभरता है । निरन्तर संघं की प्रक्रिया में समाज कुछ जीवनीय 
तत्वों को इस तरह आत्मसात करता चरता है कि अन्ततोगत्वा वह्‌ वांछित आदशं को 
प्रतिष्ठित करने में सक्षम होता है । यह्‌ प्रत्येक व्यक्ति के अथक परिश्रम, त्याग ओौर बङिदान 
की गाथा है । इसके फलस्वरूप सभी प्रत्येक के ओर प्रत्येक सभीकाहोजाताहै। इस 
संदभं मे श्री चाउसेस्क्‌ का वह्‌ वक्तव्य एक राजनैत्तिक दस्तावेज है जो उन्होने रोमानियन 
कम्युनिस्ट पार्द की दशवीं वषंगांठ के अवसर पर दिया था :- 


“हमारा दर इस संकल्पना से शुरू होता है कि समाजवाद से अनुप्राणित समाज में 
मानवीय व्यक्तित्वों के पूणे विकास की गारंटी हो, प्रत्येक नागरिक यह्‌ अनुभव करे किं अपने 
नियति का मालिक वह्‌ खुद है, सामाजिक विकास कं अपने कर्तव्यो को निरवधि पूराकर 
सकता है तथा वह उपकब्ध-कभ का अधिकारी भी है 


मानवीय अधिकारो पर आधारित इतना निर्भीक तथा स्पष्ट वक्तव्य इतिहास में 
अन्यत्र दुलभ है । रोमानियन गणराज्य की पृष्ठभूमि मे उनका यह्‌ वक्तव्य एक स्वप्न द्रष्टा 
का स्वप्न मात्र नहं वरन्‌ एक ठोस यथाथं है । वस्तुतः श्री चाउसेस्क्‌ के व्यक्तित्व में 
सम्पूणं रोमानिया निहित है । उनकी सासो मे रोमानिया जागता ओर सोता है। 


“समाजवादी प्रजातंत्र के विकास की समस्या वस्तुतः देश के प्रबन्धमे नागरिको की 
क्रियाशील सहभागिता की समस्या हैँ ।“ श्री चाउसेस्क्‌ का यह्‌ अनुभव वास्तव मे समस्याओं 
के व्यावहारिक समाधान से सम्बन्ध रक्ता है। वगेर कार्यक्षेत्रमे प्रवेश किए इस बातकी 
अनुभूति असंभव है । इससे उनकी करमंठता स्पष्ट परिलक्षित होती है । आज रोमानिया 
उन्नति ओर लोक प्रतिष्ठा के जिस पद परअसीनदहै वह म।च एक व्यक्ति की दुरदशिता 
तथा कठिन परिश्रम का नतीजाहै। रोमानियाने इतने कम समयमे प्रगति की जितनी 
मंजिद्े तय करणी है, वे निःसंदेह सराहनीय हैँ । देश मे व्यक्तिगत सम्पत्ति का खात्मा कर 
दिया गया, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के शोषण का अन्त कर दिया गया, उत्पादन 
के साधनों पर सम्पूणं समाज का स्वामित्व स्थापित कर कामगारों को “उत्पादक तथा 
मालिक" के रूप मे प्रतिष्ठित किया गया, सभी वर्गो के मश्रीपूणं सम्बन्धों के आधार पर 
सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक तथा अ्थंनेतिक एकता की स्थापना कौ गयी, विभेद का अन्त 
कर पूर्णं समानता की स्थापना को गयी, प्रत्येक व्यक्ति को सत्तामें भागीदार बनाया गया 
तथा अपनी नियति के सम्बन्ध मे फसला करने का पूणं अधिकार प्रदान किया गया, सामा- 
जिक चेतना की सर्वोच्चता स्थापित की गयी तथा प्रत्येक नागरिकको खुल केर राजनीतिमें 
भाग छने तथा अपना नेता चूनने का अधिकार प्रदान किया गया । श्री चाउसेस्कू कं नेतृत्व 
मे रोभानियामें तेजीसे हुये ये परिवतेन विकसित देशों के किए आजभी आकाश 
कुसुम हैँ । आज संसार श्री चाउसेस्कूसे जौर अधिके अपेक्षाकर रहा है। वास्तवमें 
चाउसेस्क्‌ संसार के गौरव ह। 
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रोमानियाके लोग प्रजातंत्र को माध सिद्धान्तके स्तरपरही स्वीकार नहीं करते 
वरन्‌ ठोस उपरुष्धियों को इरका आधन्छ्तिति ध; सिद्धान्त की महत्ता तभी है जव 
व्यवहार क स्तर पर उसको उपादयेता सिद्ध हो । प्रजातंत्र सच्चे अर्थो मे एकं जीवन दशन 
है जिसमे प्रत्येक व्यविति एक द्रे के लिए जीता है तथा सम्मिलित परिश्रमसे समाजवाद 
के आदर्शो को प्राप्त करता है । वह्‌ समाज जहां किसी प्रकार की स्वतंत्रता न्हीहो, काय 
करने का समान अवसर प्राप्त नहीं हो, लोग आलसी तथा कामचोर हो, निश्चय ही पतन की 
तरफ जायेगा । एसा समाज किसी भी तरह उन्नत नहीं हो सकता । रोमानियाकेलोगोने 
इस तथ्य को पहुचाना है ओर वे निरन्तर संघषेरत है, अपने तथा अपने देश के विकास कं 
लिए । प्रजात्तत्र अत्यधिक प्रगतिशील व्यवस्था है । प्रजातंत्र का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । यह 
जीवन कै प्रत्येक पहलू को अपने मे समाविष्ट करता है तथा सर्वागीण विकास का पक्षधर है । 
प्रजातंत्र मे किसी विज्ेष उपलब्धि का अथं उसका अन्त नहीं है । प्रत्येक उपरुन्धि मानव में 
णवे जरजला पैदा करती है । नये आयामो तथा नये क्षितिज की तलखाण आरम्भ होती है। 
नये नये प्रयोग किये जाते है ओर अन्ततः सत्य का साक्षात्कारहोताहै। एकक्षेत्र मे विकास 
कायंपृराहोने पर दसरेक्षेत्रमे कायं श्रू होता है । यह्‌ प्रक्रिया निरन्तर चलती है प्रगति 
का यही राज है । अतः प्रजातंत्र प्रत्येक स्थिति में एक शुरूभात है । अनन्त विस्तार इसका 
सही रूप है ओौर अनन्त विस्तार की परिणति शद्ध समाजवादमेंही संभवहै। यह्‌ वह 
स्थिति है जहां आदमी भेद-भाव की परिधिसे ऊपर उठकर एकत्व को प्राप्त करता है । 
समाजवाद मात्र राजनतिक चिन्तन नहीं वरन समभ्ययूग की बहुत बड़ी आवश्यकता है ओर 
यही समाजवाद रोमानिया गणराज्य का प्राण दहै। 


आज जब कि समाजवाद के महत्व को सवत्र स्वीकाराजा रहाहै कु विचारक 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षपातीदहैँ। वे व्यवितवादी परम्पराको सरवेश्रेष्ठ मानते है । 
व्यक्तियों का विकास ही उनका चरम ध्येय है । समाज की महत्ता को वे अस्वीकार करते हैँ । 
तर्को के आधार पर वे प्रमाणित करना चाहते हैँ कि समाजवाद महज एक धोखा है । यह शब्द 
आडम्बरों कं अलावे कछ भी नहीं है क्योकि व्यक्ति की सत्ता तो स्पष्ट देखने को मिलती है 
लेकिन समाज का कहीं आभास नहीं है । समाजवाद के नाम पर कछ लोग नेता बने फिरते दै 
तथा मानवीय अधिकारों का अपहरण कर तानाशाह्‌ बन बैठते हैँ । समाजवादी जीवन दासता 
का जीवन है। यह्‌ ्यक्तिकादी विचारधारा सत्यसे कोसोंदूरहै। असरु मे समाजवाद 
व्यक्तिवाद से ऊपर की वस्तु है । व्यविति से समाज का महत्व निश्चित सूपे है लेकिम समाज 
एक व्यक्ति का नाम नहीं है । अगर “बसुधेव कुटूबकम्‌'" की बात है तो समाजवाद ही इसका 
सच्चा स्वरूप है । प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास कापृ्णं अधिकारहै लेकिन दृसरेको 
कीमत पर नहीं । समाजवाद वस्तुतः व्यक्ति की महत्वाकाक्षाभों ओर स्वाथं पर एक आवश्यक 
नियंत्रण है । विकास मानव का स्वभाव है लेकिन यहतो संभीके ल्िएदहै तथा समाज के 
संरक्षणमेदही संभव है । नियम या मन्यताए एके व्यक्ति के लिए नही, सम्पूणं व्यक्ति 
जगत्‌ के लिए होता है । असल मे व्यक्ति का विकास ही समाजवाद का लक्ष्य है--इस तथ्य 
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को नकारा नहीं जा सकता । समाजवादी राष्टोमेंदही व्यक्ति का अधिकतम विकास संभव 


हो सका है । रोमानिया इसका ज्वल्प्तु$न्कह्रण्‌, है । 
राज्य पदति 


राज्य मानवीय संगठन का सबसे प्राचीन रूपदहै। राज्य किसी भी युग में तत्कालीन 
समाज का प्रतिनिधि होता है । सदियों से, शासन व्यवस्था के अनुरूप, राज्य के स्वरूपमेभी 
परिवतेन होता रहा है । प्रत्येक शासन व्यवस्था का अलग अलग लक्ष्य होता है! राज्यके 
स्वरूप मे परिवतंन किए बिना लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। समाजवादी शासन व्यवेस्थामें 
भी राज्य का अपना स्वरूप होता है । इसमे राज्य के स्वरूप का निर्माण इस तरह किया जाता 
है ताकि सम्पूणे जनता कं साथ सम्पकं बना रहे तथा जनता की भावनाभों का उचित प्रति- 
निधित्व भीहौ सके। रोमानियामे राज्यका गठन भी इसी प्रकार किया गयादहै। 
रोमानिया मूलतः एक स्वायत्त, स्वतंत्र तथां एकात्मक समाजवादी गणराज्य है । नवोदित 
रोमानिया राज्य का पुनगंठन अगस्त १६६५ मे अपनाये गये नये संविधान के अनुरूप हुभा 
हैजोश्री चाउसेस्क्‌ के निदंशमे बना तथा लागू कियागया। रोमानियाको श्री चाउसेस्क्‌ 
केण यह्‌ महानतम्‌ देन है । 


नये संविधान के अनुसार गण राज्यकी सारी शक्ति जनतामे निहित है। जनता 
अपनी शक्तियों का उपयोग ्राण्ड नैशनल असेम्बली तथा जन परिषदो के माध्यमसे करती 
है । इन निकायो का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणारी तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है । 


ग्रांड नेशनल असेम्बटी रोमानिया की विधानपालिका है। यह राज्यशक्तिका 
सर्वोच्च संगठन है । इसका कार्यं संविधान का अधिग्रहण तथा रूपान्तरण करना है । आर्थिक 
तथा सामाजिक विकास संबंधी राष्टीय योजना, राज्य बजट का अनुमोदन, रोमानिया सामा- 
जिक गणतंत्र, राज्य-परिषद, सरकार, उच्चतम न्यायसभा तथा सावंजनिक न्यायिक कार्या- 
लयो के अध्यक्नो का चुनाव, जन-परिषदों की कायंशीरता तथा संगठन के लिए निमित आदर्शो 
की स्थापना, सभी राज्य समुदायोंकौो का्यंवाहीका नियंत्रण, ओर राज्यकी आंतरिक 
तथा विदेश नीतियों के सामान्य सिद्धान्तो की स्थापना का अनुमोदन करना गरड वशन्‌ 
असेम्बरी के प्रधान कायं हैँ । इसका चुनाव पांच वषं की अवधि के किए होता है तथा यह 
खलू अधिवेशनों, पूणं सम्मेकनों तया आयोगो के माध्यमसे कयं करतीहै। रोमानियाकी 
आबादी के स्वरूप का अकार तया अधिकारको ध्यान में रखकर इसके ३४६ सदस्य चुने 
जाते ह। ये सदस्य रोमानियन, हुगेरियन, जमन या अन्य किसी भी राष्टीयताके हो सकते 
हं । सामाजिक स्वरूप के आधार पर राज्य शविति की यह्‌ सर्वोच्च संस्था श्रमिको, कृषकों 
तथा बुद्धिजीवियो द्वारा निमित है । 


ग्रांड नेशनर असं म्बी ने रोभानियन कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रस्तावित संशोधन 
सम्बन्धी विधेयक को १६७४ मेँ पारित किया । यह्‌ विधेयक रोमानियन समाजवादी गण राज्य 
के राष्टूपति के कायं क्षेत्र से संबंध रखता था । सव सम्मति से इस विधेयक को पारित करते 
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हुये, रोमानियन नागरिको की आकाक्षओं के केन््रविन्दु श्री निकोलाई चाउसेस्कू को 
असेम्बली ने नवोदित रोमानिष्चा क राष्टरपुद्रि-क्दूद्‌.प्र आसीन किया । उनके नेतृत्व मे 
रोमानिया उत्थान के शिखर पर'चढ गया । प्रव्येकक्षेत्र मे अभूतपृवं कायं हुये । उनके 
महान्‌ ग्यव्तित्व तथा कायं कौशल से प्रभाषति हो ग्राड नेशनल असेम्बली ने १६५७५ मे पुनः 
उन्हं राष्ट्रपति के पद पर आरूढ किया । 


समाजवादी रोमानिया का राष्टरपति राज्य का प्रधान है। वह रष्टय तथा अन्त- 
रष्टय सम्बन्धो मे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है । उसका चुनाव ग्रांड नेशनल अरसैम्बली 
द्वारा विधान मण्डल के सम्पूणं कार्यकाल के लिय होता है । वह्‌ विधान मण्डल की स्वीकृति 
से, नये राष्ट्रपति के चृनाव तक कायं करता है । वह्‌ राज्य-परिषद की अध्यक्षता करता है । 
आवश्यकता पड़ने पर सरकारी सम्मेलनों को भी अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री के 
प्रस्तावे पर, वह्‌ सरकार कं उप प्रधानमंत्री, राज्य शासन की कन््रीय संगठनों के मंत्रियों 
तथा अध्यक्षो, केद्रीय राज्य संगठनों कें अध्यक्षो तथा सर्वोच्च न्याय सभाक सदस्योकी 
नियूविति तथा पदच्युति करता है । सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष के पदों पर वही 
नियुक्ति करता है । जव ग्रांड नेशनल असैम्बली पूर्णाधिवेशन मे नहीं होती, सर्वोच्च न्याय- 
सभा तथा सर्वोच्च न्याययिकं कार्यालयों के अध्यक्षों को निगकेल तथा प्रदच्यूतत रष्टृपति ही 
करता है । राष्टूपति सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष तथा सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है) 
राष्ट्रपति ग्रांड नैशनल असैम्बली के प्रति अपने सम्पूर्णं का्यकलाप के किर उत्तरदायीहै 
तथा समय समय पर अपने अधिकारोंके प्रयोग किए जनेकी सूचना देताहै। 


राज्य-परिषद, ग्रांड नशनरु असेम्बली के अधीन एक स्थायी संगठन है । इसके अधि- 
कार विधान मण्डो कं अधिवेशन के दौरान क्यंशील होते है । इसके कुछ स्थायी अधिकार 
भी है । जैसे, ग्रांड नैशनल अम्बली तथा जन परिषदं के चूनाव की तारीख निश्चित करना, 
मंत्रिमंडलों तथा केन्द्रीय रज्य समूदायों को संगर्ति करना, अन्तर्रष्टरीय संधिथो का पुष्टी- 
करण या वहिष्कार करना, सेना सम्बन्धी पदों का अनुमोदन करना, पदक तथ। सम्मान की 
उपाधियां प्रदान करना आदि | रोमानिया सम(जवादी गणराज्य का राष्ट्पति राज्य-परिपद 
का अध्यक्ष होता है। 

राज्यशक्ति स्थानीय संगठन जन-परिषद है, जिसका चुनाव तत्सम्बन्धी क्षेत्र के 
शासकीय एकको के निवासियो द्वारा होता है । यहं अपने से उच्च परिषदो तथा राज्य शक्ति 
की सर्वोच्च समुदाय के अधीनस्थ होती है । जन परिषदो का कायं है-अप्रने अपनेक्षेत्रोभें 
आर्थिक, समाजवादी सास्कृभिक तथा शासकीय विकास करना, समाजवादी सम्पत्ति, नाग- 
रिकों के अधिकारो, समाजवादी कानून की सुरक्षा तथा जनशक्ति को बनाये रखना । स्थानीय 
स्तर पर राजकीय तथा नागरिक मामो के समाधानिमे नागरिको को सम्मिलति करनाभी 
इसका कायं है । जन परिषदो को उनके कायं के दौरान सहयोग देने के लिए स्थायी आयोग 
होते ह जो अपनी अनेक शाखां द्वारा कायं करते हँ । जनपरिषद साधारण तथा विशेष 
, अधिवेशनं मे कायं करती है । अपने अधीनस्य कायेकारी समितियों तथा आयोगो की 

कार्यवधि का निरदंशन तथा प्रबंध जन-परिषिद द्वारा होता है । 
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सरकारके कार्यों को सुचारू रूप से चलने के लिए एक मंत्री-परिषद का गठन किया 
गया है । ग्राड नंशनक असेम्बली द्वारा पुपम्लि+कानून तथा नीतियों को राग करने का कायं 
मंत्री परिषद का है। राष्टीय तथा अन्तररष्ठीय स्तर पर' सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन 
का कायं मंत्री परिषददही करती है । यह्‌ अपने कार्यो के लिये ग्रांड असम्बली कं प्रति उत्तर- 
दायी है । सरकार की रचना एकं प्रधानमंत्री, उप-प्रधान-मंत्रियों तथा विधि के अन्तगंत 
निमित अन्य राज्य शासन की केन्द्रीय समितियों के अध्यक्षों दारा होती है। सरकार उप- 
परधान-मेतरियो मे से किसी एक को प्रथमं उप-प्रधान-मंत्री नियुक्त कर सकती है । व्यापारिक 
संघों के स्वंजनिक संगठन की केन्द्रीय परिषद के अध्यक्ष, कृषि उत्पादन समितियों कं 
राष्टीय संघ के अयध्क्ष, राष्ट्रीय महिला परिषद की अध्यक्षा तथा कम्युनिस्ट युवक संघकी 
केन्द्रीय समिति के प्रथम सचिव, मंत्रियोंकेरूप मे सरकार मे सम्मिलित होते एेसा 
प्रावधान सरकार मे जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व काएकरूपदहै। शासन क केन्द्रीय तथा 
स्थानीय घटकों मे एकात्मक के स्थान पर सामूहिक नेतृत्व के महत्व स्वीकार किया गया है । 


जन परिषदो कं कार्यो मे सहयोग देने के ल्यि कायंकारी समितियों का संगठन किया 
गया है । ये कार्यकारी समितियां स्थानीय होती ह । शहर तथा ग्राम ओर मोहल्ले स्तर पर 
द्नका संगठन होता है । साधारण जनता द्वारा देश कौ राजनीतिमे भागकेने कं छिये यह्‌ 
सबसे छोटी इकाई है । इसका चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाटी से होतादहै। सभी तबक के लोग इसके 
सदस्य होते हं तथा प्रत्यक्ष च्‌नावमे भागकेतेहं। | 


नगरपालिका नगर तथा सववंजनिक जन-परिषदों की कायंकारी समितियों के अध्यक्ष 
ओर तत्सम्बन्धी क्षेश्रभ्य शासन इकादयों के महापोर भी होते हँ । रोमानिया कम्युनिष्ट पार्टी 
की प्रान्तीय समितियों के प्रथम सचिव प्रान्तीय जन-परिषदों के भी अध्यक्ष होते हं! न्यायिक 
इकादयों का कायं राज्य व्यवस्था तथा नागरिको के अधिकारों की सुरक्षा करनाहै।वे 
राज्य संगठनों, संस्थाओं तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित कानून कौ सुरक्ना करते हूं तथा 
जनता दारा इनके पालन की प्रवृतिको उभारतेहं। विधि की परिधिमें अने वाले 
सारे मुकदमों का निणंय जन समृहों तथा न्यायाधीशों के परस्पर सहयोग के आधार पर 
किया जाता है । रज्यपारू अपनी कायेकारिणी तथा नागरिको के सहयोग के द्वारा मंत्रि- 
मण्डलो तथा राज्य प्रशासन के अन्य केन्द्रीय तथा प्रान्तीय निकायो के विधि-पालन को 
नियन्त्रित करता है । कानून के उल्कंघन पर उसे दंडदेनेका अधिकार है तथा कानून कं 
समुचित पालन करने का भी कायं उसी का है । राज्यपाङ के ऊपर एक महाराज्यार होता 
है जो अपने कार्यो के किए नशनल एसैम्बली के समक्ष उत्तरदायी होता है । अगर नैशनख 
एसेम्बली अधिवेशनमेन दहो, तो राज्यपरिषद्‌ से संलग्न एक विधानपरिषद्‌ के समक्ष 
उत्तरदायी होता है । १६७१ मे राज्यपरिषद्‌ से संरुग्न एक विधानपरिषद्‌ की रचना हुई 
जिसका प्रयोजन सामाजिक न्याय-स्थिति को शक्तिशाली बनाना तथा प्रत्येक सामाजिक 
क्षेत्र मे विधि निर्माण करना है। यह्‌ एक विशेष परामशं-दात्री समिति है, जिसका कायं 
विधि व्यवस्था हेतु उपक्रम, समन्वय तथा सामंजस्य उत्पन्न करना है । 


124 


इन राज्नतिक सगवठ्नों के अरूवे भी रोमानियाके नागरिकोकी आकाक्षाों का 
प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत स्रंगठन हैँ जिनकम्~्ष्रा सम्बन्ध देश की राजनीतिसेहै। इन 
संगठनों का प्रभाव देश की राजनीति पर स्पष्ट परिलक्षित है । इन संगघ्नों मे रोमानियाकी 
कम्युनिष्ट पार्टी अग्रगणीय है । कम्युनिस्ट पार्टीदेशकी प्रमुख राजनैतिक शक्ति है जिसके 
नेतृत्व मे महान्‌ सामाजिक क्रान्ति हुई तथा रोमानिया में समाजवाद कौ स्थापना हर्द) इस 
पार्टी का निर्माण श्रभिकों, कृषक, बुद्धि जीवियों तथा विभिन्ने राष्टौीयताकेलोगों मे परस्पर 
सहयोग से हुजा है । रोमामिया की मूख्य राजनेतिक शक्ति कं रूपमे इस पार्टी का मुख्य 
कायं समाज की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन, तथा सम्बद्ध श्रमिकों से विचार विमशं 
केर उसके समाधन के लिए प्रयत्न करना है । सामाजिकं जीवेन मे राजनंतिक सिद्धान्तो के 
प्रति आस्था तथा सिद्धान्त का पूणं विकास पार्टी का उद्देश्यहै । चूंकि पार्टीको इस संद्भमें 
आई कठिनादयो का राजनंतिके समाधान न कर सहयोग से समाधान करती है अतः जनता 
के विभिन्न वर्गो से इसे सीधा सम्बन्ध स्थापित करना पडता है । इस तरह से इसका सम्बन्ध 
जनता के एक छोटे वगं से लेकर सम्पूणं राष्ट तक होता है । प्रत्येक स्तर पर पार्टी के सक्रिय 
कायंकर्ता आपस मे इस तरह से गथ रहते हं कि एक वगं की समस्या सम्पूणं देक्ष की समस्या 
बन जाती है । फलतः समस्याओं का समाधान सही पृष्ठभूमि मे तथा आसानी से हो जाता 
है। पार्टी इस सिद्धान्तमे विश्वास करती है कि प्रजातंत्र ओर समाजवाद मे अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है । इसकिए पार्टी सामाजिक स्तर पर प्रजातांत्रिक मूत्योकेे स्थापनाके लियि 
निरन्तर कायंरत है । इस दिशा मे उसके प्रयत्न सराहनीय है । १६६५ में पार्दी के नवे 
अधिवेशन के अवसर पर ग्रांड नैशनर एसेम्बटी के कार्यो मे व्यापक विस्तार किया गया । 
ध्येय सिफं इतना ही था किं सम्पूणं जनता को समाजवादी आदर्शो कें अनुरूप अपना 
अधिकार मिले । पार्टी अपने देश में आधिक, राजनंतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास के 
किए प्रयत्न रत रहने कं साथ-साथ विश्व के श्रमिके वर्गो के प्रति निर्धारित अपने कर्तंव्यों 
को भीपूराकरतीहै। विश्व के श्रमिक आगन्दोलनमे पार्टी ने महृत्वपूणे योगदान किया 
है। रोभानियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना १६२१ ई०में हूर थी । तब से आज तक यह्‌ 
पार्टी जनता की आकाक्षाओों का प्रतिनिधित्व कर रहीहै। महान्‌ कम्युनिष्ट पार्टी 
रोमानिया का गौरव है तथा इसके महाम॑त्री श्री चाउसेस्क्‌ संसार के गौरव हं । 


नागरिके संगठनों कौ दूसरी कड़ी टड गूनियनरहै। देश मे हुये राजनैतिक तथा 
आधिक परिवतंनों की पृष्ठभूमि में दटरड बूनियन का विकास हुभा । देड यूभियन के विकास 
ने श्रमिकों के बहुत बड़े भाग को देश के भविष्य से सम्बंधित किया। रूमानिया में दैड 
यूनियन का राष्टरीय हित से भर्ग कोई हित नहीं है। सम्पण श्वमिक वे के उत्थान के 
साथ सम्पूणं देश का पूरणं विकास जुड़ा हृ है । चकि श्रमिकों का उत्पादन के साधनों पर 
पूणं अधिकार है शोषण की कोई संभावना नहीं है। श्रमिक ही उत्पादक हूं तथा मालिक 
भी 1 देड मूनियन ही सामूहिक नेतृत्व का आधार है । दड यूनियन का संगठन प्रजातांत्रिक 
है । सरकार द्वारा अनुमोदित समाजवादी नीतियों के अन्तगंत टड यूनियन कार्यं करता है । 
रेड यूनियन के माध्यम से मजदूरों का प्रतिनिधित्व सरकार मे होता है। भजदूरों की कोई 
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समस्या सरकार को समस्या होती है । टृेड यूनियन पर ही अधिकतम उत्पादन का कायंभार 
है । दरेड यूनियन के कायेकर्ता अपने क्तंव्यो को पहचानते है तथाः पूणं जिम्मेदारी कं साथ 
उसका पाल्नभी करते हं दैड यूनियन का इतना विकसित रूप संसारम दृरेभदहे। 
वास्तव मे ट्रेड यूनियन को इतना विकसित करने का श्रेय श्री चाउसेस्क्‌ कोह जिन्होने 
अपनी अपूव सूक्ञ-बृज्ञ से तथा दूरदशिता का परिचय देकर इसके विकास की दिशा निर्धारित 
की । आज रोमानिया का टड यूनियन काग्रेस सिफं रोमानियाके स्तरपरदही नहीं विश्व 
कं स्तर पर सक्रिय है तथा इसका सम्बन्धं विश्व के विभिन्न ट्रेड यूनियन संग्नोसेहै) 


नागरिक संगठनों की परम्परामें कम्युनिस्ट युवक संघ की भूमिका भौ अत्यन्त 
महत्वपुणं है । यह्‌ युवा पदी का संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य युवकों को उचित शिक्षा 
तथा उनकी शक्ति कोदेश केनिर्माणकी दिशामे मोडनादहै। देश के समाजवादी ढाचं 
कोध्यानमें रखते हुये ये युवक अपनी समस्याओं को सुलकज्ञाने के ल्यि अन्य नागरिक 
संगठनों की मदद लेते हं । राज्य स्तर कं संगठनों से इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है । जनता में 
ये नयी चेतना का प्रचार करते हैँ फलकतः ज नता से इनका सीधा सम्बन्ध होता है । ये युवक 
समय पर कारखनों, कृषि-उत्पादन संस्थानों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानो मे कायं 
करते हुं, नये तकनीकी ज्ञान का अध्ययन करते हँ तथा उसका प्रयोग भी करते हँ । कम्यु- 
निष्ट युवक संघ के केन्द्रीय संगठन का प्रथम सचिव, सरकारका सदस्य होतादहै। युवक 
पतिनिधि अनेक नागरिक संगठनों से भी सम्बद्ध होते हुं । इसके अन्तगंत कायं करने वाले 
रोमानियाके कम्युनिष्ट छात्र संगठनों का कायं विश्व विद्यालय की प्रबंध समिति तया 
परिषदो की कायं विधि में योगदान देना है। विश्वविद्यालय में छात्रावासों तथा जरपान 
गृहो के प्रब॑धमें भ्ये सहयोग करते हं । मृररूपसे नयी पीदढीका यह महान्‌ संगठन 
शिक्षाकी दिशा में एक सफल प्रयोग है । श्री चाउसेस्क्‌ केस्वप्न को साकार करनेमें 
इसका योगदान सराहनीय है । देशके ये भावी कर्णधार श्री चाउसेस्क्‌ के इस प्रयोग को 

सम्पूणं जगत्‌ मे कार्यान्वित होने की आशा रखते हैँ । 


रोमानिया की महिला परिषद संसारम अपनेढंग का एक अनूठा संगठन है । आज 
संसार को पता चर गया है कि महिराएं पुरुषों से किसीक्षेत्रमे कम नहीं है। रोमानिया 
की समाजवादी पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है महिराओं की रचनात्मक प्रतिभा के विकास 
के लिये परिस्थितियां पदा करना । महिरएं देश को सम्पूणं जनसंख्या का आधा भागदहै। 
सरकार महिलाओं के जीवन स्तर को उन्नत करने छिथ सतत्‌ प्रयत्नशील है । श्री चाउसेस्क्‌ 
ते रूमानिया की महिकाओं मे चेतना का एक जलजला पैदा करदियाहै जिसके परिणाम 
स्वरूप राष्ट के विकास के लिये महिकाएं अपने को उत्सगे करने से पी नही हटतीं । जन- 
शक्ति का आधा भाग अगर इस प्रकार कायंरतदहोतो देश का भविष्य निश्चित ही उज्जवल 
होगा । महिकओं का संगठन प्रजातांत्रिक रूप से गठित है, समाजवादी सिद्धान्त कौ 
स्थापना इसका रक्ष्य है । केन्द्र से लेकर मोहत्ले के स्तर तक गठ्ति यहु संस्था महिला 
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आन्दोलन का कद्ध बिन्दु है। रूमानिया के महिला परिषद के सगठनको संसारके अन्य 
राष्टों की कल्पना का साकार रूप कहा जा सक्ता है । 


रोमानिया गण राज्य के राष्टरति पद पर आसीन होनेकं बाद श्री चाउसेस्क्‌ ने 
समाजवादी एकता-मोर्चा का निर्माण किया । कम्युनिष्ट पार्टी के अधीन गठित यह्‌ संस्था 
रोमानिया के महान्‌ नागरिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है इसेदेशकी अधिकांश 
जनता का समथेन प्राप्त है । सभी राष्ट्रीयता के लोग इसके सदस्य है तथा देश कं शासन में 
दूनका सक्रिय योगदान है । देश के अन्दर कार्यरत विभिन्न संघो के प्रतिनिधि इसमे सम्मि- 
लित हैँ ओर इसका कायं क्षेत्र देशव्यापी है । इसका संगठन प्रजातांचिक है तथा उद्देश्य 
समाजवादी सिद्धान्तो के अनुरूप देश का विकसि करनाहै। स्वयं श्री चाउसेस्क्‌ इसकं 
अध्यक् हं । उन्हों की देखरेख मे यह संगठन देश तथा विदेशों मे कायंरत है । समाजवादी 
एकता-मोर्चा वास्तव में रोमानिया को श्री चाउसेस्क्‌ की महानतम देन है । यह्‌ वह संगठन 
है जिसमें समाज वाद तथा प्रजातंत्र का अपूव सामंजस्य है । भेदभाव से परे, एकता स्थापित 
करने के मामले में यह्‌ अपने नाम को साथेक करता है। 


मूल रूप में रोमानियन संगठन का उपयुक्त रूप है। यह्‌ प्रजातांत्रिकदहै। ऊपर 
से नीचे तक के सभी संगठन एक दूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध हैँ कि सम्पूणं रोमानियाका 
प्रत्येक व्यक्ति इसकी परिधिमे आ जाता है। संगठन की यह रूपरेखा श्री चाउसेस्कू की 
संगठन योग्यता का परिचायक है । प्रजातंत्र सभी व्यक्तियोंका तथासभीकी भाईके 
स्यि होता है । अगर जनताका कोईभीभाग यावं उपेभषितरहं जताहैतोध्येयकी 
पूति असंभव हो जायगी क्योकि प्रजातंत्र कौ मूल भावना पर ही कूटाराधात हौ जाता है । 
प्रजातांत्रिक रक्ष्य की प्राप्ति के ल्यिसगठ्नका जैसा रूप होना भक्श्यक है वह्‌ निश्चित 
रूप से एक दिन की उपज नहीं होती । साथ ही वहु सदा के लियि समान भी नहीं रह सकता 
है । उसमे प्रयोग कयि जाते हँ । उसमे उत्पन्न खाभियोंको दूर करनेके हतु समय समय 
पर उसमे परिवतंन की आवश्यकता महसूस होती है । किसी राष्ट का गतिशीर होना 
इस बात पर निभेरकरतादहै किएक प्रगतिशीरुनेता को किस सीमा तक परिस्थितियों के 
अनुरूप अपने को रुने की क्षमता है। रोमानिया गणराज्य को इस अथं में 
गतिशील कहा जा सकता है क्योकि श्री चाउसेस्क्‌ के नेतृत्व मै समय समय पर व्यवस्था में 
परिवतेन होते रहे हैँ । वे ख्‌द देखते हैँ कि कहां कौन सी कमी रह गई तथा किस स्थितिमें 
किस प्रकार कं नीति की अवेश्यकेता है । अधिक उत्पादन के स्यि मजदूरो की स्थितियोंमें 
सुधार ओर काये करनेके बातावरणमें सुधार आवद्यके है, अतः श्री चाउसेस्क्‌ पहले 
मजद्रों की स्थितियों मे सुधार करेगे, उसमें एेसा मंत्र फक देम कि वह्‌ प्राण पन से उत्पादने 
१५ जाय । सच्चे नेता का यही विशेषता है । श्री चाउसेस्कं इस कसौटी पर खरे 
तरते हैँ | 


श्री चाउसेस्क्‌ ने रोमानिया के समाजवादी ढांचे के अन्तगेत प्रजातांतरिक 
पड्तियों के पूणेतया विकास के लिये. कुछ नियमों का उल्लेख किया है । इन्हीं नियमं 
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के अन्तगंत रोमानिया की राज्य व्यवस्था, सरकार, पार्टी तथा नागरिक संगठन कार्यं करते 
है । ये नियम रोमानिया में स्थिति प्रत्येक संगठन के.ल्यिमृल आधार प्रस्तुत करते है। 
रोमानिया की वास्तविक स्थिति, उसके राजनंतिक ,चरित्र तथा आर्थिक समस्याओं को 
ध्यान मे रखते हूये प्रत्येक स्तर पर इस आचार संहिता का पालन अनिवायं है । वास्तव में 
ये सिद्धान्त इतने व्यापक हैँ कि अगर इन्दं पूणं रूपेण कायं रूप मेँ परिणत किया गयातो 
विकास स्वाभाविक होगा । श्री चाउसेस्क्‌ के नेतृत्व मे रोमानिया में सिफं इन सिद्धान्तो पर 
ही अमल नहीं वरन पूरी शक्तिसे इसे कार्यान्वित किया गया है । इसके परिणाम स्वरूप 
आज रोमानिया एक उन्नत देश कीश्रेणी मे आतादहै। समाजवादी देशोंकंखेमोमेंभी 
इसका स्थान सर्वोपरि है । श्री चाउसेस्क्‌ द्वारा प्रस्तृत आचार संहिता है :- 


१ सम्पूणं प्रभूत्व, सम्पन्नता, पूणता ओर जनशक्ति की एकता । 
समाजवादी योजना-करण । 

प्रजातांत्रिक केन्द्रीकरण । 

प्रतिनिधियों का एकीकरण तथा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र । 

सामूहिक कायं ओर प्रबन्ध । 


वैज्ञानिक तथा प्रजातांत्िक प्रबन्धो की एकता । 


@ 49 +< ० ४ € 


विधि-समस्त व्यवस्था ओर अनुशासन । 

८ दुढ्‌ धारणा तथा सामंजस्य । 

& आचार संहिता, निष्पक्षता तथा मानवतावाद। 
१० सामूहिक दायित्व \ 


११ आलोचना ओर प्रत्यालोचना । 


सम्पूणं प्रभुत्व, सम्पन्नता, पूर्णता ओर जनशक्ति की एकता एसे राजनतिक तथा 
व्यापक तत्व है जिनके अभावमे रोमानिया मे प्रजातांत्रिकताकी कल्पना नहींकीजा 
सकती है । सर्वोच्च सत्ता जनता मँ निहित है ओर यही शक्ति प्रजातांत्रिक विकास का मागं 
प्रशस्त करती है । जनताख्‌दही देश के राजनैतिक ढांचे, उसके काय, आर्थिक समस्याओं, 
सामाजिक संस्थाओं के निर्माण ओर विकास तथा राष्टीय ओर अन्तर्सष्टीय मीति निर्धारण 
मे भागनलेती है) इस प्रकार जनता को राष्टीय भावना से ओत प्रोत करने ओर उसको एक 
सूत्र मे बांधने का प्रशंसनीय कायं श्री चाउसेस्क्‌ ने किया है । वहां को जनता श्री चाउसेस्क्‌ 
क नेतृत्व मे जितनी जागरूक है ओौर देश के निर्माण कं ए जिसरूपर्मे गतिशीलहैकि 
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यह अनुमान सत्य प्रतीत होता है किं निकट भविष्य मेँ रोमानिया विकास के सर्वोच्च शिखर 
पर होगा । । 


जनतां जागरण का मत्र फूकने के साथ साथ श्री चाउसेस्क्‌ ने सम्पूणं देश के लिप्‌ 
एकं समाजवादी योजना करण की पद्धतिका प्रतिपादन कियादहै। सम्पूणं देशकी जन 
शविति तथा भौतिक सम्पदाओं को केनत कर उत्पादन के कायं में लगाया गयाहै। इस 
एकल योजना करणु का उद्‌ श्य एक समाजवादी समाज का विकास करना तथा क्रमशः 
साम्यवादकी तरफ बहूना है । योजनाकरण के अन्तंगत सामाजिक जीवन के प्रत्येकक्षेत्र 
को विकसित करने के लिये कार्यक्रम अपनाये गये हैँ) जनता का प्रत्येक वगं समे प्रत्यक्ष 
रूपले भागलेता है । योजनाकरण का भार बहुत ही योग्य व्यक्तियों के हाथों मेंदहै। चकि 
योजना जनता की आकांक्षाओं का प्रतीके है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्तर पर इसे सफल वनाने 
के चिए कायंरतरहै। रोमानियामें योजना करण की सफलता इस बात से आंकी जा सकती 
है कि आज वहां अधिकतम उत्पादन होता है, राष्ट्रीय आय निर्धारित लक्ष्य से अधिक दहै, प्रति 
व्यक्ति आय बहुत अधिक है तथा जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गयां है | 


समाजवादी योजनाकरण के साथ साथदेशमे प्रजातांत्रिक केन्द्रीकरण कं सिद्धान्त 
को अपनाया गया है । यह्‌ सिद्धान्तं देण के राज्नतिक संगठनों को आधार प्रदान करता है। 
प्राचीन नौकरशाही-केन्द्रीकरण की परम्परा कोति्छाजचछि देकर समाजवाद भौर केन्द्री- 
करण के वीच दरन्दात्मक एकता के सिद्धान्तो के आधार पर संगठन तथा उसके प्रबन्धकी 
स्थापना कर सच्चे अर्थो मे समाज वादी प्रजातंत्र को नीव को मजबूत किया गयाहै। केन्द्री- 
करण तथा प्रजातंत्र के बीच एकं अपूवं सामंजस्य स्थापित किया गया, है । स्थानीय क्षेत्रो 
को पूणं स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता प्रदान करने कं बावजुद भी उसे इस प्रकार संगठित किया 
गया है कि केन्रीय एकता पर किसी प्रकार की आंच नहीं आ सके । दो विपरीत सिद्धान्तो 
का एेसा सामंजस्य श्री चाउसेस्क्‌ के व्यक्तित्वके कारणदही संभवहो सकाहै। इसकी 
मुख्य विशेषता इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक क्षेत्र मे प्रत्येकं इकाइयों को अपने 
विकास की पूणे स्वतन्त्रता है लेकिन इन स्वतंत्रताओं का उपयोग केन्द्रीय तथा समाजवादी 
नीतियों की परिधि में किया जाता है । जनता मे अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा स्वयं पैदा 
होती है । अनुशासन बंधन नहीं होता, वरन वह्‌ एक आवश्यक शतं है । इस प्रकार यहं 
प्रजातांत्रिक केन्द्रीकरण का सिद्धान्त जीवन की स्वस्थ रचना मे अनायास ओर सहज रूप 
मे सहायक सिद्ध होता है । समयानुसार आवश्यक परिवतंन का आह्वाने किया जाता दै 
तथा उसे सहषं स्वीकार भी किमा जाता है । मूर उहेश्य है अनुशासन मे रह कर प्रत्येक 
व्यित अपना निर्माण ओौर विकास खुद करे । किसी भी समस्या पर प्रत्येके स्तर पर विचार 
होता है तथा सर्वोत्तम विचारों को कार्यान्वितं किया जाता है । अनुशासन ओर मानवीय 
स्वतत्रताओं को दिशा मे यह्‌ एक उचित्त ओर ठोस कदम है । 


प्रजातांत्रिक केनद्रीकरण कं साथ-साथ प्रतिनिधियों के एकीकरण तथा प्रत्यक्ष प्रजा- 
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तन्त्र को प्रश्रय दिया गया है। वास्तव मे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ओर प्रतिनिधियों का एकीकरण 
प्रजातांत्रिक केन्द्रीकरण की परिणति है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक स्तर पर जनता को 
प्रत्यक्ष रूप से शासन तथा प्रबन्ध कायं मे भाग लेने का अधिकारदहै। साथही प्रत्येक स्तर 
पर महत्वपुणं नि्णंय लेने का अधिकारमभी जनताकोहै। प्रतिनिधियों के एकोकरण तथा 

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को पूणे रूप से कार्यान्वित करने का कायं कुछ तरीकों के अन्तंगत है । जनता 
वाद-विवाद प्रणाली इसमे सबसे महत्वपूणं है । देश के आधिक, राजनंतिक या सामाजिक 
विकास से सम्बद्ध प्रस्तावित विधेयक का पारूप जनता के समक्ष पेश किय! जाता है । जनता 
पूणे वाद-विवाद के पश्चात्‌ अपना मतामत देती है । तत्पश्चात्‌ उसे राज्य विधान-पालिकाओं 
के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । वहां भी वाद-विवाद होने के पश्चात्‌ उसे पूणंता प्रदान की 
जाती है ओर फिर उसे कार्यान्विति किया जाता है। जनता, वाद-विवाद के इस कायं 
विभिन्न स्तरो पर सभा करके करती है । इन सभाओं मे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि होते 
है, वे विभिन्न दृष्टिकोणों से उस पर विचार करते हँ तथा निर्भीकता पूर्वक अपने विचारों 
को रखते हैँ । फलस्वरूप जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ही विधेयक पास किया जाता 
है । जनमत द्वारा वांछित संरोधन तत्काल कर दिया जातादहै। 


किसी व्यवसाय की उन्नति के लिये उठाये गये किसी कदम के सिरुसिले मे प्रबन्धकों 
ओर काये कर्तां में प्रत्यश्च बातचीत होती है। दोनोंके सहयोग से ही कोई कदम उटाया 
जा सक्ता है । छोटे से छोटे आधिक या सामाजिक इकाइयों का कायं इसी ढंग से सम्पादित 
कियाजाताहै। साथ ही विभिन्न स्तर पर उचित समस्याओं के समाधानकेकिए उसीक्षेत्र 
की जनता को आमन्त्रित करना प्रजातंत्र का अत्यधिक विकसित रूप है। नागरिक संस्थाओं 
की इस क्षेत्र मे उल्लेख देन है । समय-समय पर सरकार इन लोगों को आमंत्रित कर किसी 
समस्या विशेष पर मतामत होता है । मूक रूप से श्री चाउसेस्क्‌ चाहते है कि राज्य शासन 
का कायं अधिक से अधिक प्रजातांत्रिक हो तथा जनता अपने कर्तव्यो का पारुन अधिक 
सावधानी से करे । 


अभीहालहीमे संगठ्नकेक्षेत्रमे सामूहिक कायं ओौर प्रबन्ध कं सिद्धान्तको लागू 
किया गया है । इस सिद्धान्त को रोमानिया के संविधान तया रोमानियन कम्युनिष्ट पार्टी 
दारा मान्यता प्राप्त है । इस सिद्धान्त को राग करने कं सिलसिले मे इस भावनाको ध्यान 
मे रखा जाता है कि प्रबन्ध कायं अत्यन्त जटिक तया जिमेदारी कादहै। कोई भी प्रबन्धक 
चाहे कितना भी योग्यक्योनदहो, सम्पूणं जिम्मेदारियोको निभाने मे असमथं रहता है । 
किसी विदोषः स्थिति मे उसके निणेथ अनुकल नहीं हो सकते हँ । अतः उन्हं सामूहिक निकाय 
से परामशे करना चाहिये । इसका (भ यह्‌ है कि किसी विज्ेष समस्या पर उचित परामशं 
मिल सकता है साथ ही नौकरशाही तथा स्वेच्छाचारिता पर भी आवश्यकं रोक र्ग जाता 
है । जनता का एक बड़ा भाग प्रत्यक्ष रूप से इसमे भाग लेता है । जिम्मेदारी सामूहिक होती 
हे तथा शासकं ओर शासित के बीचकी दूरी खत्महो जाती दहै। कायक्षेत्र में इस सिद्धान्त 
के विकाससे एक दिन एसा भी होगा जब समाज का प्रत्येकं व्यित राजनंतिक, आर्थिक तथा 
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सामाजिक कार्योमें भागलेगा। रोमानियामें कायक्षेत्र संबंधी इस सिद्धान्त का विकास 
प्रजातंत्र की आत्मा को अनुरूप है । 

वैज्ञानिक तथा प्रजातांधरिक प्रबन्धो की एकता संगठन ओौर प्रबन्ध की महृत्वपूणं 
विशेषता है । यह्‌ सिद्धान्त रोमानिया के सम्पूर्ण सामाजिक जीवन में संगठन ओर प्रबन्ध' के 
प्रति गहरे यथाथेवादी तथा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है । इसमे कोई दो मत 
नहीं कि सामान्य स्तर पर भी प्रबन्ध का कायं एक जटिक विषय है । इसके लिए योग्यता ओौर 
तत्परता की आवश्यकता होती है । फिर नित नये वैज्ञानिक आविष्कारों की वजह से तकनीकी 
क्षेत्र मे क्रान्तिकारी परिवतेन हो रह ह । आधुनिक तकनीकी ज्ञान का पूणे प्रयोग राष्ट्‌ के 
विकास के छिए आवश्यक है । प्राचीन पद्धति तथा नये आबिष्कारों के बीच एक्‌ संतुलन 
आवश्यक है । इसके लिए प्रगतिशील नीति का होना आवश्यक है तथा इस नीति को कायं 
रूप देने कै किए योग्य कायंकर्तागिों की आवश्यकता है । आधुनिक रोमानिया मे इस सिद्धांत 
के महत्व को समज्ञा जा रहा है । इसके लिए सरकार प्रबन्ध से सम्बन्धित केमंचारियों के 
उचित चयन, प्रशिक्षण तथा पदोन्नति पर पूराध्यानदेरहीहै। प्रबन्ध से सम्बन्धित कमं- 
चारियों के प्रशिक्षण कं लिए राष्टीय स्तर का कायेक्रम अपनाया गया है । इस कार्यक्रम का 
उह श्य प्रबन्ध कं ऊचे पदों पर योग्य तथा प्ररिक्षित व्यक्ति को प्रतिष्ठित करनेकाहै। 
प्रशिक्षण का कार्यक्रम सुयोग्य व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों के निदंशन मे होता है । समाजवादी 
प्रजातंत्र के विभिन्न सिद्धान्तोका प्रयोगमभी प्रशिक्षण के सिलसिलेमे किया जातादहै। 
'रोमानिया बहुपक्षीय विकसित समाजवादी समाज के पथ परे' नामकं अपने महृत्वपूणं भ्र॑ंथ 
मे श्री चाउसेस्क्‌ ने कहा है “समाजवादी प्रजातत्र का विकास तथा सम्पुणे राष्ट्‌कादेश 
की नियति तथा प्रबन्ध मे भाग लेना वैसे व्यक्ति कीर्मांगकरताहै जिसे विस्तृत ज्ञानदो, 
जो जीवने द्रारा उत्पन्न समस्याओं को समन्चता हो, देश के क्रान्तिकारी विकास से सम्बन्धित 
परिस्थितियों को समक्ता हो, संसार के क्रांतिकारी रूपान्तरन तथा परिवतंनो को समन्ता 
हो, अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों को समञ्नताहो, साथही यह भी जानता हो कि किसके 
निदंशन में क्या करे ।" 


रोमानियन कम्युनिस्ट पार्टी के मतानुसार भी समाजवादी तथा वैज्ञानिक चरित्र 
राज्य संगठन तथा नेतृत्व का अभिनअंगहै। रोमानियामे वैज्ञानिक तथा प्रजातांत्रिक 
प्रबन्धो की एकता तथा सामंजस्य श्री चाउसेस्क्‌ का देन है । 


देश के शासन मे विधिसम्मत व्यवस्था तथा अनुशासन का महत्व सर्वोपरि है। 
रोमानिया मे समाजवादी सिद्धान्तो के अनुरूप विधिसम्मत व्यवस्था की स्थापना की गयी 
है । नये संविधान को ध्यान मे रखते हये पुरानी न्याय-ग्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। 
वैसे कानून जो देश की प्रगति मे बाधक थे उनका अन्त कर दिया गया है । सम्पूणं कानूनी 
व्यवस्था को पूणंतया परिवत्तित कर दिया गया है ओौर उसकी ज गह एक एेसे कानून व्यवस्था 
की स्थापनाकी गयीदहैजो जनताकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। कानूनी 
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ग्यवस्था में परिवतेन के साथ-साथ अनुशासन पर भी पुरा ध्यान दिया गया है । अनुशासन- 
हीनता की स्थिति में लक्ष्य-सिद्धि असंभव हो जाती है। देश.को प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर 
ले जाने कं लिए अनुशासन पहली शतं है । रोमानिया ने अनुशासन कं महत्व को पहचाना 
है तथा प्रत्येक व्यक्ति ओौर संगठन स्वेच्छा से अनुशासन का पालन करे, इसे अपसे शासन का 
ध्येय बनाया है । देश के अन्तगंत कायंरत कोई भी संगठन या व्यक्ति संविधान की अवहेलना 
नहीं कर सकता । अवहेलना करने वारो के किए दण्ड विधान की भी व्यवस्था है। लेकिन 
रोमानिया मे दण्ड विधान का प्रयोग नहींके बराबर होता है क्योकि जनता अपने अप में 
ही अत्यधिक अनुशासित है । यहां भी श्री चाउसेस्क्‌ के व्यक्तित्व का चमत्कार दिलाई 
पड़ता है । चाउसेस्क्‌ ने नागरिकोंमे जागरण का ठेसा मत्र फक दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति 
राष्ट्र कौ उन्नति केलिए सक्रियहो गया है तथा अनुशासन वहां समस्या नहीं वरन एक 
उपरुन्धि हो गयी है | 


दृढ़ धारणा तथा सामंजस्य रोमानियन राजनंतिक समाज की दूसरी प्रब॑धकीय विशे- 
षता है । सामाजिक-राजनैतिक एकता की मूख्धारणा की पृष्ठभूमि मे इसका विकास हभ । 
बहुपक्षीय समाजवादी समाज के विकास के लिए-पार्टीं के कायंक्रम, जनता का सक्रिय रूप 
से सम्मिलित होना, विधिकेस्तरपर सम्पूणं देश के लियि एक योजनाकरण, राज्य तथा 
नागरिक संस्थाए--इन सब के प्रबन्धकीय तत्व के रूपमे दृढ धारणा का विकास हुआ है । 
दृट्‌ धारणा का अथं किसी राजनैतिक सिद्धान्त के प्रति आस्थावान होना है। सम्पूणं 
रोमानिया के लोग साम्यवाद के सिद्धान्तो में {आस्था रखते ह । प्रजातांत्रिक ढंग से समाज 
वादी समाज की स्थापना ओर समाजवाद से साम्यवाद की ओर क्रमशः बढ़ना इनका लक्ष्य 
है । इसीलिए सामाजिक, आधिक तथा राजनंतिक, प्रत्येक स्तर पर एकता की भावना का 
विकास सम्भव हो सका । अगर साम्यवादी विचारधारा के प्रति लोगों की धारणा इतनी व्‌ 
नहीं होती तो प्रत्येकक्षेत्रमे सामंजस्य नहींहो सकता थाओौरदेशकी प्रगति भी सम्भव 
नहीं हो सकती थी । यहु दृढ़ धारणा का ही प्रभाव है कि प्रत्येक कायं सवंसम्मतिसे होता है 
तथा जनमानस का पूणं प्रतिनिधित्व करता है। साम्यवादी मूल्यों के प्रति रोगों कास्वा- 
भाविक रूञ्चान तथा देश के अन्दर अतीत से विकसित परम्पराओंकं बीच सामजस्यका 
होना आवश्यक था । श्री चाउसेस्क्‌ ने जिस अदम्य उत्साह तथा दूरर्दाशता का परिचय इन 
समस्याओं को सुलन्ञाने मे दिया है, वह्‌ सम्पूणं विशव के नेतृत्व के क्षेत्र मे अपना पुथक 
महत्व रखता हे । 


उपर्युक्त सिद्धान्तो के सही परिपारन के छिए एक अचार संहिता, निष्पक्षता तथा 
मानवताबाद की भावनाओं को हौना आवश्यक है । सामाजिक क्रति का वास्तविकं लक्ष्य 
आदमी के किए एक नये, न्यायपूणं , दबाब मुक्त तथा शोषण विहीन समाज की स्वना करना 
है । इस लक्ष्य की पूति तभी सम्भव है जब निष्पक्षता तथा मानवतावाद के आधार पर, कायं 
कीशर्तोके रूपमे, एक आचार संहिता का निर्माण हो । रोमानिया मे इन मौलिक बातों के 
महत्व को समक्ञा गया है तथा परिस्थितियों का सृजन किया गया है जिनमें इन बातों का 
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विकास सम्भव हो सके । श्री चाउसेस्क्‌ के नेतृत्व मे १९७२ में हुए पार्टी के राष्टीय सम्भे- 
लन के अवसर पर, कम्थुनिस्टों के जीवन के प्रतिमान तथा समाजवादी आचारशास््र ओर 
निष्पक्षता से सम्बन्धित एक पण्डुलेख तयार किया गया था । उस पर वाद विवाद किया 
गया धा तया मतामत जानने के छिर्‌ उसे जनता के समकक्ष प्रस्तुत कियागयाथा। इसमे 
सभी राष्टीय व्यावसायिक तथा नागरिक सगस्नोने भाग लिया। पाण्डुलेखेकी गंभीर 
आलोचना हुई । आवश्यकतानुसार उसके स्वरूप को परिर्वात्तित क्रिया गया ओर अन्त मे दल 
के ११ वें महा-सम्मेलन ने उसे अंगीकार कर किया येही प्रतिमान रोमानियां की जनता 
को एक सूत्र मे बाधे हये हँ । वास्तव मे निष्पक्षता तथा मानवतावादी भावना समाजवाद 
को एक नैतिक विस्तार प्रदान करता दहै। 


सामूहिक जिम्मेदारी रोमानियन सामाजिक ओौर राजनेतिक प्रणारी की विशेषता 
है । चूंकि सम्पूणं प्रभृसत्ता जनता मे निहित है, समाज के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी असीम 
हो जाती है । प्रत्येक व्यक्ति किसीन किपसीरूप मे समाज के प्रति जवबाबदेह है। किसीको 
भी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है । यहु अलग बात है कि प्रत्येक व्यक्ति कं 
सन्दभं मे जिम्मेदारी की मात्रा अलग अल्गहो सकती है । उच्च पद पर कायरत रोगोंकी 
जिम्मेदारी अधिक्र रश्रूनोहै। समज के दूसरे वणं के सदस्य उनसे अधिक आकांक्षा 
रखते है । कोई व्यर्विति यदि एक छोटे एकक के स्तर पर कायं करताहै, तो उसका कां 
क्षेत्र सीमित होगा ही अतः उसकी जिम्मेदारी भी उसी अनुपात में कमं होगी। 
श्री चाउसेस्क्‌ ने अपने कार्थं के दौरान इस क्षेत्र में बहुतसी बुराइयों की तरफ 
इशारा किया ओर उसको खत्म करने के लिये कानून बनाये । श्री चाउसेस्क्‌ के प्रयत्नं से 
रोमानियाकं लोगोंमे जिम्मेदारी की भावनाका सा विकास हुमा कि समाज का प्रत्येक 
सदस्य अत्यन्त सतेकता पूवक अपनी जिम्मेदारियों का पालन करताहै तथा समाजकं 
नाम पर अपने को उत्सं करने पर तैयार रहता है । लोगों के अन्तःकरण में प्रजातंत्र के 
प्रति सच्ची श्रद्धा का उद्रेक सामाजिके जिम्मेदारी की इस भावनासेही होती है। 


प्रजातांत्रिक मूत्यों के प्रति रोमातियन जनता की सच्ची आस्था, वहांकेलोगों को 
प्राप्त आलोचना ओौर प्रत्यारोचना के वास्तविक अधिकार मे, सन्निहित है । वास्तव मे आलो- 
चना जौर प्रत्याखोचना का यह्‌ अधिकार किसी भी समाजवादी समाज मे एक पवित्र निधि मानी 
जाती है । आलोचना ओर प्रत्यारोचना एक एेसा साधन है जिससे समाज को वास्तविक 
उपरुचज्धि का ज्ञान होता है उसके मागं मे आयो कठिनारईयो, सामाजिक क्षेत्र मे फली बुराइयों 
तथा कमिथो का एहसास होता है ओर फिर काुकमसे उसे दूर करने का प्रयास किया जाता 
है । अर्थात्‌ वास्तविकता उभर कर सामने आती है ओर भविष्य मे उसी के आधार पर कायं 
करम निर्धारित किया जाता है । चहि वहु राजनेतिक दलं हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक या 
सांस्कृतिक स गठन हो, आलोचना प्रत्यारोचना एक अवश्यक कायंविधि के रूप मे प्रयुक्त 
होती है। रोमानिया की कम्युनिस्ट पार्टी इस मामले मे अत्यधिक सक्रियदहै। खुद 
श्री चाउसेस्क्‌ ने अनेक अवसरो पर इसके महत्व पर वर दिया है । स्वस्थ आलोचना का 
विकासं सामाजिके उन्नति का मागं प्रशस्त करता है । खासकर जनता के स्तर पर होने वाली 
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आलोचनाओं का महत्व अधिक होता है । नीचे" से आनी वाटी आलोचनाय वास्तविकता 
की पृष्ठभूमि से आती है -अतः आदर योग्य हैँ । इसमें साधारण आदमी अपनी भावनाओं को 
व्यक्त करते हैँ । वे अपनेसेउपरकेसगठनोंकी आलोचना करते, उसकी बुरार्ईयों को 
दिखराते हैँ । फिर ऊपरी स गठन इन आलोचनाओं को वास्तविकता के संदभं से जोडता है 
ओर उसी के अनुरूप कायक्रम निर्धारित करता है । इसके छिए विभिन्न साधनों का प्रयोग 
किया जाता है-जेसे गोष्टी, प्रेस, रेडियो, टेखिविजन आदि । आलोचना को किसीभी 
तरह दबाया जाना रोमानिया वासी वर्दास्ति नहीं कर सकते हैँ । किसी भी आलोचक को 
दण्डित करना रोमानियावासियों कौ दुष्टिमे घोर निदनीय कमंहै। १६७२ में पार्टीकं 
राष्ट्रीय सम्मेकन के अवसर पर श्री चाउसेस्क्‌ ने कहा था" साहसपूणं ओर खुली आलोचना 
एके तरफ बुराइयों के समापन का तथा जिम्मेदारी पूणं कायं के निणय का आश्वासन 
देताहै तो दूसरी तरफ पार्टी की उपर्न्धि तथा राज्य के निणंयका मागे प्रस्तुत करता 
है । इस तरह आलोचना प्रत्यालोचना कमजोरी का लक्षण नहीं है वरन्‌ प्रजातांत्रिक मूल्यों 
के प्रति आस्था का सूचकं है। 


प्रजातांत्रिक समाजवाद के विकास के लिए रोमानिया में जिन सिद्धान्तो का प्रयोग 
कियाजारहाहैवे एकं दृसरेसेअल्ग नहीं है। वे एक दूसरे से इस प्रकार सम्बद्धरहैँ किएक 
के अभाव मे दूसरा महत्वहीन हो जाता है । इन सभी सिद्धान्तो का पूणं विकास स्वाभाविक 
रूपसे रोमानियामे सरवंशयुद्ध प्रजातांत्रिक समाजवाद कौ स्थापना करेगा । श्री चाउसेस्क्‌ 
रोमानिया की जीवन नौकादहै ओरसाथदही कणधारभी हैँ। देश ओर जनता के विकास 
के प्रति इनकी अदूट निष्ठासे एेसा प्रतीत होतादहै कि रोमानिया चाउसेस्कं का जीवन है 
ओर चियासेस्क्‌ रोभानिया का । 


समाजवादी प्रजातंत्र जौर मानवीय व्यक्तियों का बहुपक्षीय विकास 


समाजवादी संरचना ओर विकास, समाजवादी प्रजातंत्र को परिणति नहींहै। 
इसका मूल उद्देश्य एक विकसित बहुपक्षीय समाज तथा शनेः शनेः साम्यवाद की स्था- 
पनाह । इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही समाजवादी परम्परा मे मानवीय व्यक्तित्वं 
के विकास का मूल्यांकन किया जाता है । मानव को अधिक से क्षधिक स्वतंत्रता प्रदान की 
जाती है जिससे उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो । व्यक्तित्व कं विकास का अथं 
सम्पुणें मानवीय गुणों का तथा उसकी क्रिया शक्तियो का विकास है । अगर विचारों के ठोस 
धरातल पर किसी व्यवस्था का परीक्षण किया जाय तो उसके केन्द्र मे मानवे कं अस्तित्व का 
ही दिग्दशंन होगा । मानवीय विकास ही वहु परिधि है जिसके चारों ओर ग्यवस्थाका ताना 
बाना रहता है । मानवीय विकास ही वह्‌ उद्देश्य है जिसका प्रतिफटन व्यवस्थाके रूपमें 
देखने को भिरता है । अन्य शासन व्यवस्थाओं की अपेक्षा समाजवाद मे मानवीय विकास 
का उद्देश्य पूर्णं रूपेण क्रियान्वित किया जा सक्ता है । विकास कं इस उद्देश्य की पूति के 
लिये आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता आवश्यक है । बिना इसके विकास की 
कोई स भावना नहीं है । समाजवादी प्रजातंत्र ही वह्‌ व्यवस्था है जिसमे मानवीय व्यक्तित्वं 
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के विकास का युभजवसर प्राप्त हो सकता है। समाजवादी प्रजातंत्र वास्तवमें एक दिनक 
उपज नहीं है । सदियों से मानव एक विकसित जीवन की तलाशमें भटकता रहाहै। 
हजारों वर्षो कं संघषं के पश्चात समाजवादी प्रजातंत्र के इस खूप का दशंन हृ है तथा 
संमान्य व्यवस्था क रूप में इसका विकास हज है । समाजवादी प्रजातंत्र आध्‌ निक मानव 
सभ्यता को सबसे बड़ी आवश्यकता है । 


समाजवादी प्रजतिंत्र का सबसे विकसित रूप श्री चाउसेस्क्‌ के नेतुत्वमे संगठित 
रोमागिया है । प्रजातंत्र का आदशं वहां सिफं कल्पना के रूप में नहीं प्रस्तुत एक ठोस समाज 
के रूप मे मौज्‌द है । सम।ज के प्रत्येक सदस्य को इतनी राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक 
स्वतंत्रता प्रदान की गयी है जिससे उक्तके व्यक्तित्व का पूणं विकासं संभव हो सके। 
सामाजिक न्याय के आदशं रूपमे वहां सभी सदस्यो का सम्मान, प्रजातांत्िक अधिकार, 
कायंशक्ति प्रतिभा तथा व्यक्तित्व के पणं विकास के लिए समान अवसर, वैज्ञानिक, राज- 
त्तिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र मे रचनात्मक कायं करने की पूरी सुविधा तथा सामाजिक 
नेतृत्व के विकास कं लिए स्थितियां आदि विद्यमानरहै। यहां समाजवाद का आदशं 
वैसे समाज की संस्वना नहींहै जिसमें आदमी मशीनोंकादासही जातादहै वरन्‌ पेसे 
समाज का गठन है जिसमें प्रत्येक वस्तु का उपयोग आदमी की विकास के लिय किया जाता 
है । रोमानिया की सबसे बडी विशेषता समाजं के प्रत्येकं सदस्य को प्रदत्त स्वतंत्रता तथा 
प्रत्येक क्षेत्र मे उसके समान अवसर की प्राप्ति है । चाहे वहु सदस्य किसी भी राष्ट्रीयता का 
हो रोमानियन समाज में समान अवेसर का भागी है । हालांकि स्वतंत्रता ओर समानता का 
यहु सिद्धान्त बहुत पहले से प्रचक्िति था लेकिन श्री चाउसेस्क्‌ के नेतृत्वमेही इसका 
कार्यान्वयन हो सका । कम्युनिष्ट पार्टी की सत्ता स्थापित होने के-साथ साथ, विकासि कं 
प्रथम चरणकेरूप मे उन्होने स्वतंत्रता तथा समानता की भावना को प्रत्येक स्तरपर 
कार्यान्वित किया! भाषाका प्रतिबन्ध खत्म किया। समाजवादी एकता मोर्चामे सभी 
राष्टीयता के सदस्यों को सम्मित किया गया, जैसे जमन, मेगयार, सादइबेरियन, 
युक्रानियन कामगार जनता के परिषद-सदस्य । अन्य समाजवादी संगठनों कं सदस्य भी इसमें 
सम्भलित हैँ । गैन्ड नेशनर एसेम्बली से लेकर देश कं सभी राजनंतिक, आधिक ओर सामा- 
जलिक एकको कं चुनाव मे इस भावना को प्राथमिकता प्रदान दीगयीदहै। पूवेकारमें 
उपेक्षित महिकाभो की समस्या का भी समाधान कर दिया गया । देश की सम्पूणं जनसंख्या 
का आधा भाग महिराओं का है| प्रत्येकं क्षेत्र मे उन्हं समान स्वतंत्रता ओौर समानता प्रदान 
कर मदिरो की अधिकाधिक उन्नति का मागे प्रशस्त करिया गया । उनके कायं शक्ति क 
विकास के लिए महत्वपूणं कदम उटाये गये । मां भौर बहनो की सुविधा के विये विभिन्न 
कनो का तिर्माण किया गया। समयानुसार छृषिटयों की व्यवस्था की गयी, गभेवती महि 
लाओ को उचित आराम, बच्चों की देखभाक के किए व्यवस्था तथा अन्य आर्थिक सहायता 
कै लिये कदम उठाकर महिलाओं का सर्वा गीण विकास किया गया । 


व्यवितित्व के सम्पूणं विकास के संदभं भे रोमानियन समाजवादी प्रजातंन् मे 
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परिगणित नागरिको के मूर अधिकारों तथा कर्तव्यो की सूचीके महत्वको आका जा 
सकता है । इन अधिकारों के पीले संविधान की शक्ति तथा जनता की इच्छा तथा आकांक्षा 
प्रतिध्वनित होतीहै। किसीदेशके नागरिको की समृद्धि तथा जीवन-स्तर का एक मात्र 
सूचक-मूर अधिकार, वहां के नागरिको के हाथ मे, राज्यशक्ति के दुरुपयोग कं विरुद्ध, एक 
सुरक्षा-कवच होता है । ये अधिकार मूलतः जीवन यापन के आधारमूत आवश्यकताओं से 
सम्बद्ध रहने कं कारण सम्बंधित देशों की सही तस्वीर पैक्च करते हैँ । इसी कारण समाजवादी 
परम्परामे इसका महत्व शरीरम प्राण के सदृश माना गयाहै। रोमानियामे नागरिको 
को निम्नलिखित मूल अधिकारप्राप्त हैः 


१ कायं करने का अधिकार, 
२ आराम करने का अधिकार । 


३ वृद्धावस्था, बीमारी तथा आरोग्यता के विरुद्ध आधिक सुरक्नाप्राप्त करने 
का अधिकार । 


४ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार । 


५ व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार । 


६ अत्य अधिकार। 


रोमानिया कं संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको कयं करने का अधिकार प्राप्त 
है । १६ वषं कीञायु के उपर के व्यक्तियों के ल्यि कायं एक आवश्यक शतं है । प्रत्येकं 
व्यक्ति जो कायं करने योग्य है तथा शिक्षा संस्थानों में अध्ययन नहीं कर रहा है, वितरण के 
समाजवादी सिद्धान्त के अनुसार अपने कायं के अनुरूप वेतन पाने का अधिकारी है । प्रत्येक 
व्यक्ति कं लियि कायं की चोरी तथा किसी प्रकार की परजीविका--जो समाजवादी आचार 
सहिता के प्रतिकूल दहै, निषिद्ध कर दिया गया है । समाजवादी आदशं कं अनुरूप कायं कं 
जिए अच्छे वातावरण की सृष्टि, सरक्षण, आवश्यके चिकित्सा सहायता प्राप्त करने, आदि 
का भी अधिकार मजदूरोको प्राप्त है। उन्ह अपने योग्यतानृसार पदोन्नति का भी अधिकार 
है । स्त्रियों ओर कम उञ्रके खोगोंको विशेष सुविधा दीगयीर्है। कायंकी शर्तों को 
उदार बनाया गया है । 


कायं के इस अधिकार के साथ-साथ समयानूसार आराम पाने का भी अधिकार प्रदान 
किया गया है । इसके किए साप्ताहिक, मासिक ओर वार्षिक सवैतनिक छुटिय्यों का परवन्ध 
किया गया है । कटोर परिश्रम के स्थलों पर, वेतन मे किसी प्रकार की कटौती किये विना, 
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काम के घंटोंको कम कर दिया गया । दिव्यां विताने के लियि विभिन्न स्थलों पर मनो- 
रंजन केन्द्र की व्यवस्था है। स्वास्भ्य काभ कं दृष्टिकोण से संविधान द्वारा प्रदत्त यह्‌ 
अधिकार अत्यन्त ही महत्वपूणं है । 


शिक्षा मानवीय जीवन कें विकास के लिये सबसे बड़ी आवश्यकताहै। क्रान्तिकं 
पहले रोमानियामे संसार के अन्य देशों की अपेक्षा अशिकषितोंकी संख्या सबसे अधिक 
थी । कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता स्थापित होने के साथ श्री चाउसेस्क्‌ ने शिक्षा-क्षे मे आमल 
परिवतंन कर ७ वषं से १६९ वषं कं सभी बच्चोंके ल्यि शिक्षा अनिवायं कर दिया। 
इस हतु सरकारकीतरफसे सहायता दी जातीदहै। आज रोमानिया में अशिल्ित रगभग 
रह्‌ ही नही गये हैँ । शिक्षा के क्षेत्र मे अन्य परिवतंनों कं साथ-साथ आधुनिक वैज्ञानिक एवं 
तकनीकी शिक्षाके प्रसारकाभी पूरा प्रबन्ध कियागया है जिससे कि रोमानियावासी 
ससार के अन्य विकसित देशों की तुलना मे पी नहीं रहे । 


रोमानिया मे नागरिको को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने काभी अधिकारदहै।वे 
अपने वेतन की बचत द्वारा अजित सम्पत्तिकं माकिकिरहैँ। उन्हे मकान तथा गृह्‌ कायं 
सम्बन्धित अन्य आवइ्यक वस्तुभों पर स्वामित्व के साथ, उत्तराधिकार भी प्राप्तहै। 
सरकार प्रत्येकं कदम पर इस कायं मे सहायक होतो है । 


सरकार तथा जनता के बीच के सम्बन्धो के संदभे में 'जन-भावेदन' के अधिकार का 
अपना एक महत्वपुणे स्थान दहै । इस मूर अधिकार के द्वारा जनतः अपनी समस्याओं 
का समाधान किसी भी राजकीय या स्थानीय निकाय के माध्यम से करा सकती है । जनता 
कं द्वारा किसी समस्या से सम्बन्धित दरखास्त प्राप्त करने के वाद ये निकाय उस पर विचार 
विमं करते है तथा उसके समाधान के लिय उचित परामशं देते हँ । यह्‌ अधिकार वास्तव 
मे समाजवादी भाचार संहिता के अनुरूप है । 


रूमानिया के नागरिको के परम पावन सामाजिक--राजनैतिक अधिकारो कं अन्तरगत, 
उसे नेतृत्व कं चुनाव का अधिकार प्राप्त है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिके राज्य के 
प्रबन्ध मे भागीदारदहै। इसमे किसी प्रकारका विभेद बर्दस्ति नहीं किया जाताहै । 
वे किसी भी संगठन के चुनाव के किए उम्मीदवारों का चयन कर सकते द, खद उम्मीदवार 
हो सकते हैँ भौर चुनाव सम्बन्धी कानूनों मे सशोधन कर सकते हैँ । इस प्रकार नेतृत्व के 
चुनाव कं सम्बन्ध मे जनता को विस्तृत अधिकार प्राप्त है। 


जनता को संगठन बनाने का अधिकार है । विभिन्न स्तरों पर जैसे टृ ड यूनियन, सह्‌- 
कारी संस्थाएं नवयुवक, महिलाओं, वैज्ञानिक, तकनीकी ओौर देखकूद आदि से सम्बन्धित संघ 
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कायम करने का उन्हं अधिकार है । रोमानिया मेँ एेसे हनारों छोटे-बड़े संगठन कार्यरत हैँ । 
जनता का एक बड़ा हिस्सा इसमे सम्मिलित ता । इनका उद्देश्य रोमानिया के 
बहुद्‌देशीय विकास के किए कायंरत रहना है । 


इसके साथ ही नागरिको को भाषण देने, प्रेस, सभा करने ओर धरणा देने का अधिकार 
भी प्राप्त है। वे अपने विचारोंको बेरक्चिञ्चक तथा बिना किसी प्रतिबधके प्रकाशित कर 
सक्ते हैँ । देश की किसी भी समस्या पर उन्हं विचार-विमशे का अधिकार प्राप्तदहै। वै 
इसके लिए रेडियो, टेलिविजन आदिका प्रयोगकर सक्ते । सिफं वैसे विचारों के 
प्रकाशन तथा प्रचार पर प्रतिबन्धहै जो समाजवादी दृष्ट्यां के अनुकूलनहों तथाजो 
फासिज्मं से सम्बन्धित हो । 


रोमानियाकी जनता कोकिसी भी धामिक विश्वास को मानने का भी अधिकार 
दिया गया है। रोमानियामें १४ प्रकारके धर्मो को राजकीय मान्यताप्राप्तहै। कोरईभी 
व्यक्ति किसी भी धामिक विचारों को मान सकता है । इसमे राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
नहीं करता है । रोमामिया मे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण को किसी तरह से वर्दास्ति 
नहीं किया जाता है । एसे अधिकारों का संविधान में उल्लेख है जिनके कारण किसी व्यक्ति 
को बिना किसी कारण जेल के सीखचों मे बन्द नहीं करिया जा सकता है; वे अपनी निर्दोषता 
सिद्ध कर सक्ते हैँ ओर व्यक्तिगत गोपनीयता को कायम रख सक्ते हैँ । टेलीफोन या पतर 
व्यवहार के सिलसिले मे नागरिको की गोपनीयता को ध्यान मे रक्वा जाता दहै । नागरिको 
कं इन अधिकारों का कोई भी उल्छंघन नहीं कर सकता है । इस प्रकार व्यक्तित्व कं सम्पण 
विकास के किए समाजवादी प्रजातंत्रमे जो प्रावधान अपेक्षित हो सक्ते हैँ उन सबों को 
रोमानिया मे कायं रूप में परिणत किया गया है । 


समाज वादी आदर्शो के अनुरूप इन अधिकारो को नागरिको को उपलब्ध कराने क 
साथ ही राज्य तथा समाज कँ प्रति उनकी जिम्मेदारियों का भी उल्लेख संविधान में कर दिया 
गया है । प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो जाताहै कि वह राज्यको सर्वागीण विकास के 
लिए काय॑रत रहे। उसे वैसा कोर्दभी कायं नहीं करना होगा जो राज्य तथा समाज के 
विकास मे बाधक तत्व कं रूप में आये । 


राज्य या अन्य स्तर के संगठनों मे व्याप्त ऊपर उर्किखित प्रजातांलिक मूल्यो की 
विवेचना से स्पष्ट विदित होता है कि श्री चाउसेस्क्‌ कं नेतृत्व में रोमानिया में जिस समाज- 
वादी प्रजातंत्र की परम्परा का विकास हुआ है वह उनके व्यक्तित्व की गरिमा को परि. 
लक्षित करता है । जन मानसकेनेताकेरूप में रोमानिया की हर धडकन मे चाउसेस्क्‌ हँ 
ओौर चाउसेस्क्‌ की हर सासि मे रोमानियादहै। 


विदेश नीति 


रोमानिया की वैदेशिक नीति रोमानिया राज्य की प्रगाढ आकांक्षाओं का प्रतीक है । 
सम्पूणं विश्व की समस्याओं की पृष्ठभूमि मे रोमानिया की विदेश नीति अपने आपको 
मानवीय मूल्यों के उस धरातल पर ला खड़ा करतीहै जहां विश्वशांति, संसार क प्रत्येक 
व्यक्ति की समृद्धि तथा वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की महत्‌ भूमिका में छोटे-बड़े सभी राष्ट्रो के 
महत्व की गरिमा प्रतिष्ठित होती है । चाहे समाजवादी परम्परा मे विकसित राष्ट हों चाह 
पूजीवादी परम्परा मे रोमानियाका उन देशों कं साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध है। सामाजिक 
उन्नति, सुरक्षा भौर सद्‌ भावना पर आधारित उसकी विदेश नीति सराहनीय है । राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता के प्रति आदर, प्रत्येक व्यक्ति का वाहय हस्तक्षेप से रहित स्वतंत्र 
विकास करने का अधिकार पूणे भपसी एकता तथा लाभ मे परस्पर हिस्सेदारी, रोमानियन 
नीति के आधारभूत अंग दैँ। रोमानिया अन्तर्खष्टराय सम्बन्धों मे स्वच्छन्दता कं आरोप 
तथा शकत प्रयोग के विरुद्ध है । पार्टी के ग्यारहूवे अधि वेशन के अवसर पर श्री चासेस्क्‌ 
दवारा प्रस्तुत रिपोर मे घोषणा की गई है कि मानव जाति के समक्त आने वाली समस्यां 
के समाधान तथा अन्तररष्टीय सहयोग के विस्तार में रोमानिया का प्रत्यक्ष योगदान होगा । 
साथ ही, अपने इस रिपोट में उन्होने परस्पर सहयोग, सुरक्षा एवं विश्वशांति के लिए एक 
नीति के निर्धारण करने का दढ समर्थन क्िियाहै। विश्व रंगमंच की घटनाओं पर दृष्टि 
डालने से स्पष्टतः विदित होता है कि विश्व समस्याओं कं समाधान में रोभानिया का योगदान 
प्रशंसनीय है। 


रोमानियन वैदेशिक नीति के तीन मूख तत्व है :- 

१ समाजवादी देशों कं साथ सहयोगात्मक सम्बन्ध । 
२ विश्वशांति ओर सुरक्षा) 

३ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो का प्रजातंत्रीकेरण। 


समाजवादी राष्टरकेरूपमे रोमानिया की विदेश नीतिका मूल आधार संसारके 
अन्य समाजवादी राष्ट्रं के साथ सामाजिक, अधिक तथा राजनेतिक सम्बन्धो की भृष्टि 
करना है । इस दृष्टि से रोमानिया ने आथिक-सहूयोग के किए निर्मित परिषद के सदस्यो के 
साथ सहयोग-सम्बन्धों के विस्तार पर विक्ञेष ध्यान दिया है । इस आर्थिक परिषद का ध्येय 
प्रत्येक देदा की उन्नति, सदस्य राष्ट के आधथिके-प्रगति स्तर को समान बनाना तथा उनके 
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भारत के राष्ट्पति की रोमानियन राजकीय यात्रा (१९७३ ई. ) 
के अवसर पर दोनोंदेशों के राष्ट्रपति 
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भौतिक साधनों ओर मानवीय शक्तियों का उत्पादनुके क्षेत्र मे सफल उपयोग करना है । 
इस संदभं में सदस्य राष्ट की स्वतंत्रता तथा ला सम्पूणं एकता, घरेलू मामलों मे 
पूर्णं स्वतत्रता, आपसी सहयोग तथा परस्पर लामकी नीतिको ध्यानमे रखा जाताहै। 
साथ दही योरोप, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के सभी समाजवादी राज्यों के साथ रोमानिया 
पारस्परिकं सहयोग सम्बन्धो का निरन्तर विकास कर रहा है। आपसी सहयोग प्रत्येक 
समाजवादी राष्ट्‌ के बहुपक्षीय एवं तीव्र विकास के किए आवश्यक साधन है । 


सो वियत यूनियन, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पौकंड ओौर हंगरी कं साथ की गई 
मेती, पारस्परिक सहयोग की सन्धि का नवीनीकरण तथा जमन प्रजातंत्री गणराज्य के 
साय पहरी मेत्रीपूणे सन्धि इस दिशा मे रोमानिया हारा उठये गये महत्वपूर्णं कदम हँ । 
इससे रोमानिया कं आर्थिक, तकनीकी, वज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विनिमय में काफी प्रगति 
हुई है । रोमानिया तथा अन्य मित्र समाजवादी राष्ट्रो के बीच उत्पादन मे सहयोग की प्रगति 
ओौर अनुभव के आदान-प्रदान में काफी प्रबल्ता आई है। रोमानिया ओर युगोस्लाविया के 
बीच सभी क्षेत्रों के सम्बन्धो में विकासं हज है । अल्वानिया गणराज्य के साथ बहुपक्षीय 
पारस्परिक योगदान मे काफी प्रगति हो रही है। समाजवादी रष्टों के साथ आपसी मंत्री 
ओर सहयोग कं सम्बन्धो मे स्थायी विस्तार के किए पार्टी तथा राज्य के नेताओं के बीच 
द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वार्तालाप एवं विचारो का आदान प्रदान निरन्तर होता रहता है । 


रोमानिया तथा चीन कं जनवादी गणराज्य, वियतनाम का प्रजातंत्री गणराज्य, 
कोरिया का प्रजातंत्री जनवादी गणराज्य, वियतनामं का प्रजातत्री गणराज्य, एवं मगोलिया 
के जनवादी गणर्याज्य कं वीच आपसी आथिक, राजनंतिक एवं सांस्कृतिक सहयोगमें निरन्तर 
प्रगति हो रही है । राष्ट्रपति निकोलाई चाउसेस्क्‌ के नेतृत्वमें रोमानियाके पार्टी तथा 
राज्य प्रतिनिधि मण्डलो द्वारा एशिया के समाजवादी राष्ट की यात्रा तथा उन देशो की पार्टी 
तथा नेताओं से हुई बातचीत अत्यन्त महत्वपुर्ण है । क्यूबा, जो छेटिन अमेरिका का प्रथम 
समाजवादी राज्यदहै, के साथ मंत्री तथा पारस्परिक सहयोग के सम्बन्ध तथा पार्टी ओर 
सरकारी प्रतिनिधि मण्डल द्वारा इसदेशकी यात्रा भो विचारणीय है । इस भ्रमण कं दौरान 
पारस्परिक सम्बन्ध ओर सहयोग की भावना ओौर भी प्रबलूहो ग्ईहै। ये सभी देश स्वतंत्र 
आधिक तथा समाजवादी विकास कोओर अग्रसर है! रोभानिया के राष्ट्रपति दारा इन 
देशों की यात्रा से यह्‌ प्रदर्शित होता है कि रोमानिया इन देशो के साथ दीघंकालिक सहयोग 
की भावना की प्रगति चाहता है । रोमानिया के विचार में इन राष्टों के साथ सम्बन्धो कं 
निरन्तर विकास से अन्तर्रष्टीयक्षेत्रमे रोमानियाकी स्थिति मजबूत होगी, आधिक तथा 
राजनैतिक स्वतन्त्रता की रक्षा हो सकेगी तथा शक्ति-प्र दशेन भ्रौर उपनिवेशवाद की पूजी- 
वादी नीति के विरुद्ध सम्मिलित संघषें किया जा सकेगा । साथ ही अन्तररष्टीय सम्बन्धो के 
संदभं मे विधि-सिद्धन्तों ओर नैतिकता की भी प्रगति संभव हौ सकेगी । समाजवादी तथा 
प्रगतिशील राज्य होने के नते, रोभानिया का यह्‌ विश्वास है कि अफ़ो-एशियन तथा छेटिन 
अमेरिकी राष्टों के स्वतंत्र आर्थिक, सामाजिक तथा राजनंतिक विकास कं मू उदहुश्योको 
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प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन सवं प्रथम प्पने प्रयास को तीत्र करना, सम्पूर्ण भौतिक सम्पदा 
तथा जनशवित का उपयोग करना, ५ प्रत्येक राष्ट्मे प्रगतिशीरु तथा विकसित शरिततयों 
का केन्द्रीयकरण करना है । किसी देश की आधिक एवं सामाजिकं उन्नति तथा जनसाधारण 
द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के किए किए गये आन्दोल्नों का रोमानिया पूर्ण रूपेण समथेन करता 


है । 


रोमानिया विश्वास करता है कि संसार के समक्ष सबसे गंभीर समस्या उपनिदेशवाद 
तथा नव-उपनिवेशवाद कं अन्त करने कीहै। एसे सभी राष्ट्रो के स्वतत्रता-संग्राम मे 
रोमानिया सक्रिय सहयोग प्रदान करता है जिनकी जनता अब भी उपनिवेशवादी प्रभुत्व 
मे है । रोमानिया उन राष्ट्रीय आन्दोलनों की अन्तरराष्ट्रीय मान्यता के किए सतत प्रयत्तशील 
है जो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप तथा जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों द्वारा संचा- 
कित है । आज जबकि आधिक, राजनैतिक तथा सनिक आधिपत्य के प्रत्येक साम्राज्यवादी 
अवशेष की समाप्ति कं किए दुनियां भर में निरन्तर प्रचण्ड संघषं हो रहा है; 
रोमानिया, जनता के इस अधिकार का प्रबल समथेन करता दहै किवे अपने देशके स्वामी हौं 
तथा अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करने का उनका अधिकार बना रहे । रोमानिया 
विश्वास करता है कि प्रत्येक राष्ट्र का यह प्रभुसत्तात्मक अधिकारदै कि वह्‌ राष्ट्रीय 
सम्पत्तियों का प्रयोग जनता की आकांक्षाओं एवं हितों को ध्यान मे रख कर केरे भौर 
यह तभी संभव हो सकता है जब साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों का अन्त 
हो जाय । 


शांतिपूर्ण सहू-अस्तित्व की भावना से प्रेरित होकर तथा अन्तर्रष्टीय वातावरण मे 
सुधार की नीति का पालन करते हुये रोमानिया पूजीवादी देशों से भी सहयोग-सम्बन्ध रखता 
है । उसका विचार है कि संसार कं सारे देशों के सम्बन्धो तथा सहयोग मे निरन्तर वृद्धि हो, 
चाह उनका सामाजिक संगठन किसी प्रकार का हो । वतमान अन्तर्यष्टीय सम्बन्धो मे इस 
नीति का महत्व स्पष्ट है । रोमानिया इसके महत्व को स्वीकार करता दै तथा इसके सम्वधन 
के किए सचेष्ट है । वतमान समय में वस्तुतः विज्ञान तथा तकनीकी उपरन्धिर्यां लोगों को 
विभिन्न प्रकार के साधन प्रदान करती हैँ जिनसे उनकं भौतिक एवं आध्यात्मिक सम्पदा की 
वृद्धि होती है तया प्राकृपिक साधनों का सामाजिके कल्याण के किए उपयोग होता है । भिन्न- 
भिन्न सामाजिक प्रणाली वाले देशों के सम्बन्धो मे प्रगति तथा पारस्परिक लाभके किए 
सारे देशो का योगदान आवश्यक है । दूनिया में शांति एवं उन्नति के लिए तथा विश्व भरमें 
उपरुन्धियों के आदाने प्रदान के किए भी यहु आवश्यक है। रोमानिया राष्ट के अध्यक्षने 
विकसित पंजीवादी देशो के नेताभों से जो बातचीत की है; उसके फलस्वरूप पूजीवादी देशों 
से रोमानिया कं सम्बन्धो मे विविधता तथा प्रसार हुआ है । एेसे अवसरों पर अत्यधिकं 
महत्वपूर्ण अभिलेख हस्ताक्षरित हुए जिनके द्वारा उन देशों से रोमानिया के सम्बन्धो का प्रादु- 
भाव हुभा । इन सम्बन्धो की विस्तृत अन्तररष्टीय प्रतिक्रिया हुई तथा उन्नत एवं न्यायपूर्ण 
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विश्व के निर्माण के लिए तथा राजनैतिक वैमनस्य के अन्त एवं सवैत्र शान्ति ओर सहयोग के 
विस्तार के लिए इसके. विकास पर ब दिया गया । 


विहवशान्ति 


एकं योरोपीय देश होने के नाते, रोमानिया, योरोप के अन्य देशो के साथ मै्ीपूर्ण 
सम्बन्धो के विकास कं लिए निरन्तर कार्यंरतदहै। सुरक्ाकी स्थापना योरोपवाियोंके 
जीवन की मुरु समस्या है तथा यह्‌ विश्वशांति एवं व्यवस्था के किए आवश्यक तत्व है । 
वस्तुतः योरोपमे शांति की स्थापना सम्पूर्णं विश्व के तनावपूर्णं राजनैतिक सम्बन्धो को एक 
नयी दिशा प्रदान करने मे सक्षम हो सकेगी । जनवरी १९७२ में शान्ति सुरक्षा तथा सहयोग 
के लिए बारसा-सन्धिकी प्राग विज्ञप्ति को बननेमे रोमानियाने सक्रिय भागचलियादहै। 
यह सन्धि योरोप की सुरक्षा तथा महाद्रीपों के देशों के बीच सम्बन्धो की मूक भावनाओं को 
दर्शाती है । आक्रमण-निषेध, हिसा का त्याग, शान्तिपूर्णं सह-अस्तित्व, आपसी अच्छे सम्बध 
शान्ति के लिए सहयोग, पारस्परिक भलाई के लिए देशों मे आपसी सम्बन्ध, निशस्तीकरण 
तथा संयुक्त राष्ट संघ कं निदंशो का पालन बारसा सन्धि की मूर भावना है । समाजवादी 
सिद्धन्तों मे अस्था रखने वले प्रत्येक देश के किए आचार-संहिता के रूप में इन सिद्धान्तो 
के महत्व को स्वीकारा गया । 


रोमानिया की कम्युनिस्ट पार्टी तथा मंविपरिषद ने यूरोप कीसुरक्षाको ध्यानमें 
रखते हुये यह निर्णय छया है कि राष्टरीय स्वतंत्रता ओौर स्वायत्तता के आधार पर योरोप के 
देशों मे नवीन सम्बन्धो की संरचना में निरन्तर सहयोग किया जाना चाहिए । शक्ति-प्रयोग 
तथा हिसा की धमकी का परित्याग करके समस्त देशों की आपसी एकता की दिशा मे प्रयत्न 
होना चाहिये । प्रत्येकं देश को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि बाहरी आक्रमणसे 
उसकी सुरक्षा की जायेगी । साथदहीजन साधारण की आकांक्षाओं के अनुसार देशके 
विक्रास की पूर्णं स्वतंत्रता होनी चाहिये । किसी प्रकारके हस्तक्षेप की नीति का बहिष्कार 
किया जाना चाहिये । पूर्णं समानता के आधार पर समस्याओं के समाधान के लिए वाता- 
वरण का निमणि होना चाहिये । 


आज विश्व का प्रत्येक सभ्य देश युद्ध की विभिषिकासे परिचितहो चूका है, द्वितीय 
विश्वयुद्ध की याद अभी भी आ जाती है । जन-मानस अगज पुनः युद्ध में संलग्न होने कं ल्यि 
तैयार नहीं है । इन बतो को ध्यान में रख कर ही विभिन्न स्तर पर संधियों तथा वार्तालाप 
के दवारा समस्याओं के समाधान की दिशामे प्रयत किया जता है । रूस-पर्चिमी जमनी 
तथा पौकेड-पश्चिमी जमनी के वीच हुई सन्धियां, पश्चिम बलिनि मे हुआ चार शक्तियों के 
वीच समञ्लौता, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तथा फेडरल जमन रिपन्लिक के बीच हुई 
सन्धि जो दोनों के बीच सम्बन्धो का आधार थी, दोनों जनों के बीच सुलह ओर समज्ञौते 
जमन डिमोक्रेटिकं रिपन्छिके तथा पश्चिमी वलिन की संसद के बीच तथा पश्चिमी जमनी 
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ओर चेकोस्छोवाकिया के बीच हूये समज्ौते इस बात के यथेष्ठ प्रमाण है । रोमानिया ओर 
कौस्टिरीका के बीच १६७३ की मंत्री पूर्णं सन्धि तथा १९७० की अजेन्टादना क साथ सन्धि 
तथा गिनिया के साथ मंत्री ओर सहयोग पूर्णं सन्धि इस दिशा मे महत्वपूर्ण कदम हँ । 


योरोप की राजनेतिक विचारधारा मेभी विशेष परिवत्तन हुभादहै। योरोपकी 
सुरक्षा तथा सहयोग कं लिए एक स्थायी व्यवस्था के निर्माण की भावना सिफ वार्ताराप 
तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ एक तथ्य के रूप मे परिवत्तित हो गयी है । सुरक्षा तथा सहयोग 
को लिए योरोपीय देशों के बीच अधिवेशन तथा कायेवाही कं बीच हुये समज्ञौते इस बात का 
संकेतदेते है कि मूलभूत तथ्यों पर योरोपीय एकता संभव है। पूर्णं समान अधिकारः 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता की रक्षा, आन्तरिक तथा वैदेशिक नीति मे अहस्तक्षेप ओर 
परस्पर सौहादं पूर्ण सम्बन्ध का विकासही एकता की स्थापनामें सहायक तथ्य हो सकते 
हैँ । विष्व के सभी देश इन सिद्धान्तो कं महत्व को स्वीकारतेदहै। इस भावना के प्रचार 
ओौर प्रसार मे रोमानिया का अन्यतम योगदान है । विभिन्न देशों के साथ हई सन्धियों भौर 
संयुक्त विज्ञप्तियो मे रोमानिया की इस भावना कौ स्पष्ट रूपरेखा मिलती है । रोभानिया 
केलोगोंने सुरक्षा तथा पारस्परिक सहयोगके ल्यि हए सम्मेलनों की सफलता का 
स्वागत किया है तथा उन्हे राजनैतिक ओर एेतिहासिके महत्व का बताया है क्योकि अन्त- 
रष्टय क्षेत्र मे सदभावना का विकास तथा मानवीय विकास के किए इन कदमों की आव- 
श्यकता अपरिहायं है । रोमानिया गणराज्य के राष्टरपति द्रासा सुरक्षा एवं सहयोग अधिवेशन 
के प्रथमं अधिनियम पर हस्ताक्षर किया जाना सोमानिया कै लोगों तथा अन्य यौरोपीय 
राष्ट के हित के लिए महत्वपूर्णं है । 


नई सामाजिक प्रणाली कौ रचना एवं अन्तरराष्ट्रीय सहयोग ओर शांति की भावना से 
परेसि हकर रोमानिया अन्य र्ट के साथ अधिवेशन के आयोजनों की व्यवेस्थातथा 
अभिलेखों के प्रचार के लिए निरन्तर सक्रिय रहा है । अन्तर्सष्टीय जीवन में नये सिद्धान्तो 
ओर विकल्पों की अभिपूष्टि प्रजातांत्निक रीतियों कौ प्रगति तथा सहयोग की दिशामें 
रोमानिया का प्रयास सराहनीय है । रोमानिया का विष्वास है किं अधवेशन के फसले को 
उच्च स्तर पर कायंन्वित किये जने से किसी भी समस्या को परस्पर वार्तालाप के माध्यमं 
से सुलक्षाया जा सकेगा; समानता के अधिकारों का पूर्णतया पालन किया जा सकंगा, राष्ट्रीय 
स्वतंवरता तथा स्वायत्तता की अवहेलना नहीं की जायेगी ओर विश्व शांति के मगेमे अने 
वारी बाधाओं का शमन किया जा सकेगा। शांतिपूर्ण वतिावरण में सम्पूर्णं संसारका 
विकास संभव हो सकेगा । रोमानिया का विश्वासं है कि यूरोपीय अधिवेशने द्वारा निर्धासिति 
मागं एक नई व्यवस्था का सुजनं करने मे सक्षम होगा जहां एक राष्ट दूसरे से पूर्णं सहयोग 
करेगे तथा आपसी विशवास का वातावरण दृढ़ होगा । 


योरोपीय देशो मे शांति ओौर सुरक्षा स्थापित करते की दिशा में दृ्तरा महत्वपूर्ण 
कदम प्रत्येक राष्ट के बीच सहयोग सम्बन्धं की स्थापना है । बहुत लम्बे समय तक 
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योरोपीय देशो के बीव संदेह कावात।वरण रह्‌ है जिसका दुष्परिणाम समाज को भोगना 
पड़ाहै। रोमानिया का विश्वास है कि अब समय आ गया है जन कि प्रत्येक देश एक दूसरे 
से खुलकर मि तथा भारईचारे ओर विश्वासपूर्ण वातावरण की सृष्टि करे । इसका तत्काल 
फायदा यह होगा कि आपसी तनाव की स्थिति का अन्तहो जायेगा तथा प्रगति की गति 
तेज हो जायेगी । पिश्व शांति को देखते हृए यूरोपीय देशों के मध्य तनावपूर्णं वातावरण का 
अन्त बहुत महत्वपूर्ण है । 


योरोपीय देशो मे तनावपूर्ण स्थिति का अन्त करने तथा विश्व शांति की स्थापना के 
किए, रोमानिया, सैनिक गुटों का अन्त चाहता है क्योकि इस प्रकार के सैनिक गुटोंकी 
स्थापना से राज्यों के भीतर आपसी सहयोग के वातावरण की स्थापना असंभव है। 
अविश्वास के वातावरण का अन्त नहीं किया जा सकता । प्रत्येक समाजवादी देश इस दिशा 
मे कायंरत है कि उत्तरी अटलांटिक सन्धि तथा वारसा सन्धिका अन्त हो | साथही, रोमा- 
निया, विदेशी सैनिक अड्डों को अन्तकरनेकी वात भी सोचता है। रोमानिया चाहता है 
कि विदेशी संनिक वापस बुला किए जायं । संसार के सभी देश रोमानिया के इस विचार 
से सहमत हैँ । रोमानिया के इस विचार का महत्त्व इसबात सेहै कि अगर सैनिक गृटों 
ओर संनिक अड्डों का अन्त हो गया तो तनावपूर्णं स्थिति का स्वतः अन्त हो जायेगा ओौर 
साथ ही अविश्वास के वातावरणका भी । 


रोमानिया का यह विश्वास है कि संनिक मुठभेड़ की समाप्ति तथा वास्तविक सुरक्षा 
के वातावरण लिए.एक आवश्यक उपाय योरोप तथा विर्व क अन्य महाद्रीपों मे अणुशस्त् 
रहित क्षेत्रो का निर्माण है। इस भावनासे प्रेरित होकर रोमानिया यह चाहता है कि 
बालकन क्षेत्र विदेशी सेनाओं तथा अन्य सैनिक अड्डों से रदित हो तथा वहां कोई भी अणु 
हथियार न रहे । बालकन प्रदेशों करे बीच शांतिपूर्ण सम्बन्धो की स्थापनाको रोमानिया 
विश्व शांति के लिए आवश्यक मानता है । 


विश्व तथा योरोपीय देशों की शांति ओर सुरक्षा के लिए रोमानिया निःशस्त्रीकरण, 
विशेषकर आणविक निःशस्त्रीकरण, को नीति के पालन को आवइयक मानता है । रोमानिया 
चाहता है कि एेसे ठेस कदम उठये जायं जिससे आणविक हथियारों का निर्माण बन्दहो 
तथा आणविक अस्त्रो के केन्द्रीयकरण को अवध घोषित कर दिया जाय | तभी वास्तविक 
सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है । आणविक शक्ति का विकास आध निके विज्ञान क सब 
से बड़ी उपरुन्धि है । आणविक शवित का प्रयोग मानव समुदाय के कल्याण के लिए होना 
चाहिए । रोमानिया का विचार है कि सभी देशों को आणविक प्रयोग की छूट मिलनी चाहिए 
अगर वहु जनकल्याण के लिए प्रयोगकिया जारहा हो। अस्त्रो का निर्माण वास्तवमें 
आधुनिक मानव को ज्वालामुखी के मुंह पर लाखड़ा करताहै। किसी भी समय विस्फोट 
हो सक्ता है ओर परिणाम स्वरूप सम्पूर्णं मानव समाज को दुष्परिणाम भोगना पडा । 
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इसीलिए रोमानतिया चाहता है कि बड़ राष्ठ के बीच अस्त्र-होडकी परम्पराका अन्त हौ 
तथा आणविक प्रयोग को विश्व कल्याण की दुष्टि से उन्नत किया जाय । इस संदभं में 
रोमानिया विश्व के आणविक शक्ति मे उन्नत राष्ट्रं के बीच एक समञ्ञौता चाहता है । 
रोमानिया चाहता है कि विर्व के उन्नत राष्ट इस बात करी गारंटी दें कि भविष्य मे आणविक 
अस्त्रो के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया जायगा तथा उसका प्रयोग शांतिपूर्ण उपायों के लिष 
होगा जिससे मानव समाज विनाश के गर्त मे जाने से बचे। 


रोमानिया साडइप्रस कौ समस्या के लिए भी शान्तिपूर्णं हल चाहता है । इसके अनुसार 
एसा उपाय किया जाना चाहिए जिससे सादइप्रस की अखण्डता तथा स्वायत्तता वनी रहे तथा 
दोनों समुदायो मे शांतिपूर्ण सहूअस्तित्व ओर सहयोग बना रहे । सादरप्रस समस्या का शांतिपूर्ण 
समाधान ग्रीक, तुर्की तथा सादइप्रस के सम्पूर्ण लोगों के हितमे होगा । जिससे केवल बालकन 
मे ही शान्ति ओर सहयोग नहीं बढ़ेगा वरन्‌ योरोप तथा सारे संसार में शांति की भावना 
वहृगी । 


योरोपीय सुरक्षा के अधिवेशन की सफलता योरोपके लोगोंकी शान्तितथा जीवनं 
निर्धारण करने वाले उद्देदयो की पूति के लिए अति आवश्यक है । इस सभा के उच्चतम 
स्तर पर ल्यि गए निर्णय तथा उन अभिलेखों की मान्यता महत्वपूर्णं है जिनके अनुसार 
महाद्वीप के लोगों ने यह प्रण कियाहैकियोरोप तथा सारे विश्व में सहयोग तथा शान्ति का 
युग आरम्भ किया जये । रोमानिया कां विश्वास दहै कि शान्ति ओौर सुरक्षा तब तक प्राप्त 
नहीं होगी जब तक दोषयुक्त परिस्थितियां समाप्त नहीं को जातीं तथा शक्ति ओर धमकी 
का तिरस्कार करके नये सम्बन्ध स्थापित नहीं होते। साथही दूसरे देशो के मामलेमें 
हस्तक्षेप खत्म होना चाहिए । एसे सम्बन्धो की स्थापना होनी चाहिए जिन से संसार तथा 
गुरोप के अन्य देशों मे समानता ओर सहयोग का वातावरण पैदा हो । 


जहां तक मध्य पूवं का प्रशन है, रोमानिया निरन्तर सारे देशो की समानता के आधार 
पर इस स्थिति का समाधान प्रस्तुत करता है जिससे प्रत्येक वग को यह्‌ अधिकारहो कि वह्‌ 
स्वतंत्र एवं स्वच्छंद रूप से अपना विकास कर सके तथा जन कल्याण ओर सुख का भागी 
हो । मध्यपूवं भें निरन्तर संघषं की स्थिति विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा 
है । विश्व के इस क्षेत्र मे शीघ्र स्थायी तथा न्याय पूणे शांति स्थापना के लिए निरन्तर प्रयासं 
की आवश्यकता है । इस दिशा में प्रारम्भिक रूप से १९६७ के युद्ध मे इजराद्लं दारा अधि- 
कृत अरब भूमि का खाली करना आवश्यक है तथा पैलेस्टाहइन के लोगों की समस्या, एके 
स्वतंत्र पेलेस्टाइन राष्ट, बनाकरही दूरकीजा सकती है। मध््रपूवं की समस्याओंका 
समाधान, उस क्षेत्रं के सारे देश की अखंडता तथा स्वायत्तता के आधार पर होना चाहिये 
जिससे समद्चौते, शान्तिपूणं सहयोग के नये युग का आरंभ हो । इससे व्यापक लाभ यह्‌ होगा 
कि मध्यपूवं के सारे देश सामाजिक ओर आधथिकं उन्नति की ओर सहयोग ओौर शतिपूणं 
वातावरण में अग्रसर हो सकेगे । रोमानिया का विश्वास है कि मध्यपूवं की समस्याओं के 
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राजनैतिक समाधान के लिए जेनेवा सम्मेलन का पुनः अधिवेशन एक आवश्यक चरण है । 
साथ ही सम्मेलनमे ओरदेशोंको सम्मिलित कर इसके स्वरूप तथा कार्यक्रम का विस्तार 
किया जाना चाहिये । रोमानिया संसारके सभी देशोंसे अपील करता है कि मध्यपूरवंकी 
गम्भीर स्थिति को देखते हुए इसका राजनंतिक समाधान आवश्यक है । चाहे कोई राष्ट 
जेनेवा सम्मेलन का सदस्य हो या नहीं उसे इस समस्या के समाधान प्रस्तुत करने का पूणं 
अवसर प्रदान किया जाय । इस संदभं मे संयुक्त र्ट की विधान-सभा तथा सुरक्षा परिषद 
हारा महत्वपूणे भूमिका आवरयक है । 


गिनि विसाओ, मोजम्बीक, अंगोरा तथा पुर्तंगाक के अन्य उपनिवेशों की स्वतंत्रता 
का रोमानिया स्वागत करता है तथा यहु विश्वास रखता है कि हर देश मे राष्टीय स्वतंत्रता 
की शक्तियां एकाग्र होगी तथा स्वतंत्र जीवनयापन मे विशेष सफरता मिलेगी । रोमानिया 
समाजवादी गणराज्यने इन राष्ट्रो के स्वतंत्रता-संग्राम में सवेदा भौतिक, राजनैतिक तथा 
कूटनीतिन्न सहायता प्रदान की है । जहां तक राष्टीय स्वतंवता-सग्राम काप्रष्न है रोमानिया 
ने प्रत्येक स्तर पर सहयोग किया है ताकि स्वतंत्ररूपसेउसदेश का विकास सभवहो 
सके । इन देशों की स्वतंवता-प्राम्ति से जाति तथा व्ण -भेदभाव काअन्त हो जायगा ओर ` 
अफ्रीका की जनता के स्वतंत्र विकास के लिये परिस्थितियों का सृजन होगा । 


रोमानिया की जनता वियतनामी तथा कम्बोडियाई लोगों का अभिवादन करती है । 
वियतनामी लोगों ने ३० वषं के संघषं कं बाद, विदेशी हस्तक्षेप तथा देश के अन्दर राष्टू- 
विरोधी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों पर एेतिहासिक विजय प्राप्त की है ओर अपने भाग्य 
के स्वयं निर्माता हो गये हैँ । रोमानियाने अनेक रूप से वियतनाम तथा कम्बोडिया के संग्राम 
मे सहायता दी है तथा इन्डोचीन कं लोगों को विश्वास दिलायादहै किं संनिक एकताकी 
भावना से वह्‌ नई परिस्थितियों मे बहुपक्षीय सहयोग-पदान करता रहेगा । क्योकि उसका 
विश्वास है कि लोगों के स्वतंत्र विकास की नई परिस्थितियां, शांति तथा स्वतत्रता चाहने 
वाले सम्पूर्ण खोगोँ के साथ संगठन तथा सहयोग बहढार्येगी । वियतनाम तथा कम्बोड्या के 
लोगों की विजय यह सिद्ध करती है किं शोषण तथा जनताको दबाने की नीति का अंत 
अवष्यभावी है । विश्व की कोई शक्ति आधिक ओौर सामाजिक उन्नति एवं स्वतंत्र जीवन कं 
किए संघषे करने वाटी जनता को नहीं दबा सकती । उसकी विजय हौगी ही । 


विश्व कं तनावपूणं वातावारण, संघषं एवं युद्ध के सभी कारणों का अन्त करना 
रोमानिया की विदेश नीति का प्रमुख अंग है । वारसा संधि के समाजवादी देशों की बुखारेस्ट 
वैठक मे विश्व के तनावपूणं स्थितियों की समाप्तिके लिए विचर विमशं कियागया। श्री 
चाउसेस्क इस बैठक के क्णधारये । इस बैठक ने जो संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कौ उसमें 
विश्व के सभी राष्ट्रो से अपीरु की गई थी कि युद्ध को कारणों का तथा तनावपुणं स्थिति कं 
अन्तके लिये कदम उठाये जाने की आवश्यकता है । उस विज्ञप्ति मे बहुत सारी समस्याओं 
की ओर संकेत किया गया था । यह्‌ पहला अवसर था जबकि पजीवादी देशों ने समाजवादी 
देशों कं सुज्ञाव को स्वीकार किया । पजीवादी देशो मे इसकी गहरी प्रतिक्रिया हृद भौर इस्‌ 


146 


विज्ञप्ति के कार्यान्वयन के लिए सही वात्ररण की सृष्टि हूर । वास्तव मे यह्‌ विज्ञप्ति मानव 
समुदाय की एक एेसी समस्या से सम्बन्ध रखती थी जिसके समाधान के चिप हजासें प्रयत्न 
कयि जा चुके थे। युद्ध का अन्त अधुनिक सभ्यता की सवसे ब्रड़ीमांगहै। 


बुखारेस्ट बैठक के बाद समाजवादी राष्ट की एक बैठक वुडपिस्ट में हुई जिसमें विश्व 
शांति की स्थायी स्थापना के किए परिचार पिमं क्रिया गया। साथही श्री चाउसेस्क ने 
संसारके प्रायः सभीदेशों से संबंध स्थापित करनेके उष्य से उनका दौराभी किया 
जिसे दौरान श्री चाउसेस्क्‌ ने यह अनुभव किया कि सभी देशो मे यह्‌ प्रवृत्ति 
विकसितहो रही है कि किसी भी समस्या का समाधान, बात-चीतक स्तरपरदहीहो जाना 
चाहिए तथा राज्यो के वीच एक स्वस्थ्य सम्बन्ध का विकास होना चाहिए । सभी अन्तर्या 
ष्ठीय सम्मेखनों मे, जिनमे जेनेवा सम्मेरन तथा योरोप का सुरक्ना सम्मेलन सम्मिख्तिरहै, 
रोमानिया सैन्य-सम्‌हों के अन्त तथा द्रे देशो मे सैनिक अड्डों के उन्मूलन के लिए आवाज 
उठाता रहा है । वह यह्‌ भी चाहता रहा है कि सेना दूसरे देशो से हटकर अपनी सीमा 
मे वापस हों । सतेमानिया किसी भी शक्ति-प्रदशंन की अवहेलना करता है जो कि तनाव पैदा 
करे या एेसे काये, जिससे शस्त्र प्रतियोगिता बढ़ । 


निःशस्त्रीकरण के सन्वन्धमें श्री चाउपेस्कूका केथनदहै कि "'निःशस्त्रीकरण कै 
किए जनता की महान्‌ उत्कंछा केवर विश्व-शांति के किए ही आवश्यक नहीं है वरन्‌ सम्पूणं 
मानव-जाति के सांस्कृतिक विकास एवे प्रगति के अनुकूर बातारण की सृष्टि भी सहायक 
सिद्ध होगा ।“ अरनों रुपये, जो शस्त्रो के उत्पादन ओर संग्रह पर व्यय किये जाते है, अगर 
अविकसित देशों की उन्नति पर व्यय किये जायं तो उन देशों मे आरथिके विकास की दर तेज 
की जा सकती है तथा उन्हें सामाजिके उत्पादन की तरफ अग्रसर कराया जा सकतादहै। 
ठेसी नीतियों के पालन से यह्‌ संभव होगा कि आधिक सास्कृतिक-सामाजिक-विकास मे देशों 
के बीच असमानता को समाप्त कियाजा सकेगा तया पिह देशो को आधिक सहायता 
प्रदान कर उन्नति का मागं प्रशस्त किया जा सकेगा । 


रोमानिया का यहु विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायं, अन्तरराष्ट्रीय विधि के पालन 
तथा अन्तदंशीय सम्बन्धो के विकास मे महत्त्वपुणं भूमिका निभा सकती हँ । रोमानिया 
संयुक्त राष्ट का एक सक्रिय सदस्य है। साथ ही, रोमानिया संयुक्त राष्ट संघ के अन्तगेत 
अन्य संस्थाओं जेसे जीण्ण्टीण्टीण० आदि के सदस्य भी है। रोमानिया तथा अन्य राष्ट्रो के 
नेतृत्व के कारण संयुक्त राष्ट्‌ संघ ने अनेक उपयोगी प्रस्ताव पारित किए दहै । क्षेत्रीय कार्यों 
मँ विकास, भिन्न-भिन्न सामाजिक पद्धति वाले देशो मे आपसी सद्भाव, यूवकवेगं में 
शान्ति के आदश, खोगों के आपसी सहयोग अभिज्ञान में प्रसार, विज्ञान एवं ओद्योगिकं राष्टों 
कि विकास मे सहयोग, अन्तर्खष्टीय आधिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता 
मादि से सम्बन्धित कुछ एसे प्रस्ताव है, जिन्है पारित कराने में रोमानियाका सक्रिय हाथ 
रहा है । मनुष्य मात्र की समस्याओं के समाधान तथा शांति ओर उन्नति कै लिए रोमानिया 
क्रा यह्‌ विश्वास है गि संयुक्त राष्ट्र संघ कै उत्तरदायित्व मं वृद्धिकी जानी चाहिए, तथाः 
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संयुक्त रष्टसंघ को अधिक तत्परता के साथ अपने चाटर का पालन करना चाहिए । 
रोमानिया यह भी चाहता हैकि विश्वमे अन्तर्राष्टीय विधि के सिद्धान्त मान्य हों । 
अन्तररष्टीय सम्बन्धो मं धमकी तथा शक्ति-पयोग का अन्त करना भी संयुक्त राष्ट संघका 
ही कायं है । संयुक्त राष्ट संघ को इस पर दृढता से आचरण करना चाहिए । साथ ही राष्ट 
सम्बन्धित सिद्धान्तो के सारे निणेयो ओौर प्रस्तावों का पान भी दृढृतापर्वक करवाना 
चाहिए । इस प्रकार संयुक्त राष्ट संघ अन्तररष्टीय जीवन के सुधार तथा विश्वास के वाता- 
वरण की सृष्टि मं योग दे सकता है । तभी अन्तरष्टरीय शांति की स्थापना हो सकती है । 
आज जबकि तनाव भौर युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, यह्‌ परमावश्यकं हो गया है कि 
राजनेतिक समस्याओं का समाधान आपसी वार्तालापसेहोन कि बर प्रयोग तथा आक्रमण 


से । इस तरह से विष्व शाति की स्थापना मे संयुक्त राष्ट संघ की भूमिका महत्वपूणं हो 
गयी है | 


रोमानिया संयुक्त राष्ट संघ का प्रबल समथैक है । उसका विश्वास है फर विश्व स्तर 
पर संगठित संस्था को मजन्रूत बनाने तथा उसके आदर्शो के पालन सेही विश्व शांतिकी 
स्थापना कौ जा सकती है । रोमानिया जानता है कि इस आदशं की पूति में बाधां भी कम 
नहीं है, रण्टरीय समस्पा तया वातावरण इसके विकास में बाधक तत्व हँ लेकिन फिरभी 
एकः विशेष चिन्दु पर समन्वय कौ स्थापना संभव है । रोमानिया मानव कल्याण के किए 
राष्टीयस्तरपरत्यागकरनेकेक्एिभी तैयार है ओरसंसारके अन्यदेशोंसेभीञआशा 
रखता ह कि अनुकूर आचरण द्वारा विश्व शांति की दिशा मेँ महत्वपु्णँ कदम बढ़ाये । इतना 
निविवादरूपसे कहा जा सकताहै कि अगर संसार का प्रत्येकं राष्ट राष्टीय भावनासे 
ऊपर उठकर, आपसी वैमनस्य को भूलकर सिफं मानव कल्याण के ठोस धरातल पर 
समस्याओं के निदान की दिशा में प्रयत्नकरताहै तो निश्चित रूप से विश्व में शांति हौगी। 


विश्व शांति आज के युग की सवसे बड़ी आवश्यकता है । देश का विकास तथा संसार 
का विकास सिफं शांतिके वातावरण मेही संभव है। निरन्तर तोड़फोड ओर विध्वंस 
मानवीय चेतना को क्चकञ्लोर कर रख देते हैँ । फलतः अनिश्चितता के वतावरण मं विकास्रकी 
कल्पना निरथेक है । यह तो साधारण अनुभव की वात है किंशांति तथा सहयोग के वातावरण 
मे ही अधिकतम कायै क रक्ष्यको पूराकियाजा सकता है। विश्व-युद्ध आज की सभ्यता 
के माथे पर एक कलक है । द्वितीय विष्व-युद्ध की घटनाएं अभी धृधली नहीं पड़ीं। मौत 
का लंगा नाच हुभा । करोड रोगों की बलि दी गयी, अरबो, खरो कौ सम्पत्ति का 
विध्वंस हुभा। मानवके द्वारा मानव की हत्या का प्रयास मानवीय सभ्यता कौ सबसे 
निन्दनीय घटना है । युद्ध की बर्बरता आज के विकसित मनुष्य को सोचने पर मजन्ुर कर 
देती है । इसक्रा अन्त होना ही चाहिए । 


परत्येफ देश, प्रत्येक राष्ट अपना विकास चाहता है, चाहे वह विकास आर्थिक होया 
राजनैतिक । लेकिन विकास वह्‌ फिसके लिए चाहता है । वह्‌ तो विकास मात्र मनुष्य के 
चित ही चाहृनादहै । मानव प्रकृतिकी सबसे सुन्दर रचना है उसे एक खिलौना नहीं 
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समज्ञा जा सकता है । प्रकृति की सम्पदाओं का उपभोग भी मनुष्यही कर सकता है । 
एसी स्थिति मँ प्राकृतिक साधनों के सन्दभं में मानवीय विकास ही मूल तत्व 
है ओर युद्ध केनाम पर इसी की हत्या कर दी जतीदहै। श्री चाउसेस्कर्‌ ने इस 
सत्य का साक्षात्कार किया है । जीवन कौ प्रत्येक परिस्थिति मे जीने वाला यहु सिफं एक 
राजनेता ही नहीं विचारक भीरहै। प्रत्येक स्थितियों मे जीने के बाद प्रत्येक सुख दुखके 
थपेडों को ज्ञेलने के बाद मानवीय संवेदनाओं के जिस सत्य का उन्होने साक्षात्कारकियादहै 
वहू वास्तव मे दुनिया के सामने एकं मिसालकेरूपमे रखा जा सकता है । यह एक एेसा 

वहै जो निरन्तर मानवीय मूल्यो कौ स्थापना के लिए संघषं करता रहा सबसे 
ऊपर मानव को स्थापित करना ही इस स्वप्न-दरष्टा का आदशे है । उसका यह्‌ दृढ विशवास 
है कि एक दिन एेसा आयेगा जब प्रत्येके देश मानव की श्रेष्ठता को स्वीकार करेगा ओौर 
उसी को ध्यान मेँ रखकर नीतियों का निर्माण होगा तथा सम्पूणं संसार मे एकं ठेसे वाता- 
वरण कौ सृष्टि होगी जो मानवीय भावनाओं से ओत-प्रोत होगा । 


श्री चाउसेस्क्‌ युद्ध कौ भावनाओं का अन्त चाहता हैँ । युद्ध में जितना विनाश होता 
है उसे अगर मानव कल्याण के लिए खचं किया जाय तो सभ्यता कारूप ही बदल जायेगा । 
वहु सोचते हैँ युद्ध मनुष्य के किए क्यो भ्रावश्यक है? क्या जरूरत है कि विध्वंसक अस्त्रो 
का निर्माण तथ। संचय कियाजाय? क्याजरूरतदैकि सेनाओंका संगठन किया जाय? 
यह्‌ ती मानवीय आवश्यता नहीं है । इस बिन्दु पर वह्‌ मानवीय असफलता को स्वीकार 
करता है। आज को प्रबुद्ध मनव इस समस्या का समाधान नहीं दृढ सका है । प्रयत्न 
निःसंदेह हुए है लेकिन समस्या ज्यों कौ त्यों बनी हृरद है। आज भीदेशो के पास विनाशकारी 
अस्त्रो का भंडार भरा पड़ है । इनकी पिनाश शक्ति इतनी अधिक है कि आर्ईन्स्टीनने कहा 
था कि अगर तृतीय विश्व युद्धहो गयातो फिर कोई युद्ध नहीं होगा । उनकी इस उविति का 
आशय यह्‌ था कि इस युद्ध मे षिनाश इतना अधिकं होगा कि फिर देखने वाला कोई नहीं 
होगा । श्री चाउसेस्क्‌ इस बात को जानते हैँ ओर आज का मानवीय समाज के जो अस्व्रं 
की ज्वालामुखी पर बैठादहै, के लिए चितित है । उनके सामने संसारक यह्‌ स्थिति स्पष्ट 
है । वे निरन्तर प्रयत्नशीर ह कि मानवीय सभ्यता के इस कोद का अन्त कर दिया जाय। 


अन्य राष्टों के दौरे तथा वहां की राजनैतिक पारियों ओर नेताओं से वार्ताओंके 
दौरान चाउसेस्क्‌ ने बराबर ही इस समस्या को उठने का प्रयासं किया है । अपिसी विचार 
विमशं के दौरान इसे महत्व दिया है । अगर उनके द्वार की गयी संधियों भौर संयुक्त विज्ञ- 
प्तियो पर एके विहंगम दृष्टि डाली जाय तो यहु बात अधिके स्पष्टहो जायगी । ल्गताहै 
कि रोमानिया की विदेश नीति में मानवीय भावना ओर विष्वं शंतिये ही प्रमुख तत्वह, 
विश्व शांति कै छिए निरन्तर प्रयत्नशीर रहने वाला यह्‌ महामानवं अपने विचारों को व्यक्त 
करते मे निर्भकि है । इनके विचार इतने सटीक भौर सुलश्षे हुए हँ करि संसार के अन्य राष्ट 
भी इन्हें आदर की वुष्टि से देखते हैँ । द्वितीय विष्व युद्ध के दौरान रोमानियाको लिन 
गंभीर संकटों का सामना करना पडा है, चाउसेस्कने उसेमोगादहै, रोमानियवासियोंकी 
दंशा मे वह साथ था, देश की उन्नति के किए बहु बचपनसे ही प्रयलशीख रहा है, रोमा- 
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निया कौ उन्नति की प्रतिज्ञा लेकर हारो कष्टों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहूचने मे 
वह्‌ सफल हुजा है । अनुभवो का विस्तृत भंडार लेक र अब वह्‌ विश्व कल्याण की ओर मुडा 


है । संसार इनके विचारों के सामने एक दिन घ्‌टनेटेक देगा। रोमानिया की महानतम्‌ 
विभूति एक दिन संसार की विभूति बन जायेगी । 


रोमानिया एक समाजवादी देश है । समाजवादी देशों के साथ इसके सम्बन्ध समाज- 
वादी दृष्टिकोण पर आधारित हैँ । आज विश्व स्तर पर एक भ्रान्ति-सी फली हृई है कि कोई 
भी समाजवादी रष्टर्हौो वह्‌ रूतके निरंशन परदही चलता है तया कट्‌टरता इसका स्वा- 
भाविक गुण है । श्रौ चाउसेस्क्‌ ने इस धारणा का खण्डन ही नहीं किया वरन्‌ अपने कार्यो 
से यह प्रमाणित कर दिथादहै कि रोभानिया एक सवप्रभुत्व सम्पन्न र्ट्‌ है ओर देश 
के वातावरण के अनुरूप नीतियों के निर्धमरण मेँ सक्षम है । साधारणतः यह्‌ 
सोचा जाता रहा है कि समाजवादी नीतियों को मानने वालि सारे राष्टोंमें एक 
सी व्यवस्था होगी, एक सी नीति होगी ओौर उससे अलग हटकर कुछ भी करना, . 
समाजवाद से अलगाव कौ प्रवृत्ति है। श्री. चाउसेस्क्‌ ने इस धारणाम सुधार की 
आवश्यकता का अनुभव किया है । उनका कहना है कि देहा की व्यवस्था, उसके 
वातावरण किसी सिद्धान्त कौ सफलता के लिए निर्णायक तत्व हैँ । दूसरे की नकल मत्रसे 
सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती । वरन्‌ गंभीर विवेचन के पश्चात्‌ ही कोई समाधान प्रस्तुत 
कियाजासकताहै। किसीभी प्रकार के हस्तक्षेप की नीति विकास के मागे में बहुत बड़ा 
बाधकं है । कम्युनिज्म किसीभी देशमेंहो सकता है लेकिन देश की स्थितियों के अनुरूप 
उसकी रूपरेखा तथा कायंक्रम भिन्न होगे । इस भिन्नता का अथं कम्युनिज्म का अभाव नहीं 
है वरन्‌ उसका सही विकास है । अपने इस क्रान्तिकारी विचारों के कारण संसार के कई 
समाजवादी देशो ने उसकी कटु आलोचना की है । लेकिन वे अपने विचारों पर अडिग रह । 
विश्व शांति के संदभं में उनके इन विचारों की उपयोगिता निःसंदेह बहुत अधिक है 1 प्रत्येक 
राष्ट कौ स्वतंत्रता तथा स्थितियों के अनुरूप विकास की गारंटी उनके विचारों की बहुत 
बड़ी देन है । 


इन विचारो की ध्यान में रखकर पजीवादी राष्ट के साथ समन्वय की उनकी नीति 
काम करती रही । मूलरूप से वे समाजवादी हँ, माक्सं ओौर लेनिन के विचार उनकी आत्मा 
है लेकिन सहअस्तित्व की धारणा मेँ भी उनका दृढ विश्वास दहै । वे इस बात कौ स्वीकारते 
है कि संसारआजदोखेमों में विभक्त है --पृजीवादी ओर साम्यवादी दोनों के पास शक्तियों 
की कमी नहीं है मौर दोनों के पास अच्छादयां हँ । विश्व शांति में दोनों कौ भूमिका महत्व- 
पूर्ण है । इस दुष्टिकोण से इन्होने पजीवादी देशों के साथ अपने सम्बन्धो का विस्तार किया 
है । प्रेसिडन्ट निक्सन को दिये गये भोज के अवसर पर उन्होने कहा था कि पुंजीवादी देशों 
के वैज्ञानिक ओर तकनीकी विकास को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है । वैज्ञानिक ओर 
तकनीकी विकास, क्या समाजवादी ओर क्या पंजीव।दी, सम्पूर्णं मानव समुदाय के विकासके 
लिए आवश्यक है । इसमे किसी प्रकार की द्रषपूर्णं भावनाकी सृष्टि मानव समाजको 
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विनाश के गत्तं में ढकेल देगी । साथ दही उन्होने विश्व शांतिके लिए इन देशों की भूमिका 
को महत्वपूर्ण बतलाया था । श्री निक्सनने भी इनके विचारोंकी सराहनाकी थी ओौर 
दोस्ती के लिए अपना हाथ बढाया था । 


श्री चाउसेस्क्‌ निरन्तर उचित बातों का समथन करते है! वे पक्षपातपूर्णं नीतिके 
कट्टर विरोधी दँ । इस संदभं मेँ एक घटना विश्षेष रूप से उल्लेखनीय है । जब रूस-चीन 
विवाद हुभा था ओर दोनो देशों ने एक दूसरे पर कीचड़ उछालने शुरू कयि थे रोमानिया 
ने कड़े शब्दों में इसकी निन्दा की थी ओौर इस स्थिति को खेदपूर्णं बताया था । उन्होने दोनों 
देशों की गलतियों को दर्शाया था ओर समस्या का समाधान बात-चीतके स्तरपरकरनेका 
सुज्ञाव दिया था । फिर जब चेकीस्लोवाकिया मे सेनिक हस्तक्षेप हभ था तो उन्होने इस 
हस्तक्षेप की भी निन्दा की थी । उनका कहना था कि कीई भी देश अपने आन्तरिक मामलों 
मे स्वतंत्र है, वहु क्या निर्णय लेगा यह उसकी परिस्थितियों ओर वातावरण परनिभरदहै, 
` फिर हस्तक्षेप क्यो ? हस्तक्षेप करने का अथं उनकी वृष्टि मेँ पाशविक शक्तियों को प्रोत्साहन 
देना ओर विकासं कोकुटिति करनाहै। उन्होने टीटो की तटस्थता की नीति का समथन 
किया था ओर उनकी प्रशंसाभीको धी । श्री चाउसेस्क्‌ की प्रगतिशील नीतियों के कारण 
रोभानिया कौ प्रतिष्ठा सम्पूर्ण संसारम वदीदहै। 


निष्कषं रूपमे कहा जा सकता है कि विश्व शांति की दिशा में रोमानियाद्वाराक्िए 
गये प्रयत्न सराहनीय हैँ । अपनी अन्तर्रष्टीय नीति मं रोमानिया ने विष्वं शांति की वास्त- 
विक स्थापना के लिए व्यवहारिक सृक्ञाव प्रस्तुत किए हैँ । निःशस्तीकरण, भपसी तनाव को 
दूर करने के लिए सम्बन्धो मँ सुधार, किसी राष्ट के आन्तरिक मामले में अहस्तक्षेप की 
नीति का प्रतिपादन, राष्टोंकी अखण्डता की नीतिका समथेन, आक्रमण, बलप्रयोग ओौर 
धमकी का विरोध, स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता कछ एसे तत्व है जिनका सही रूप से पालन 
करने से विश्व स्तर पर शांति की स्थापना में कोई संदेह नहीं रह जायगा । 


अन्तररष्टीय सम्बन्धो का प्रजातात्रीकरण : 


रोमानिया की विदेश नीति का अन्तिम मूल तत्व अन्तर्यष्टरीय सम्बन्धो का प्रजातंती- 
केरणं है । इस प्रजातंत्रीकरण का अथं संसार के प्रत्येक राष्ट के समानतां के अधिकारकी 
भावना पर आधारित है। चाहे वह्‌ छोटा यष्टर्‌ हो चाहे बडा, किसी समस्या के समाधान 
प्रस्तुत करने का अधिकार सभी राष्ट को समान है। वास्तव मे अन्तर्ष्टरीयक्षे मे इस 
सिद्धान्त को मान्यता दिखाने का श्रेय रोमानियाकोही है। श्री चाउसेस्क्‌ ने दुनियाके 
राजनेतिकं रंगमंच पर जोरदार शब्दों में इस नीति की महत्ता पर प्रकाश डाला है । उनका 
मत है कि किसी समस्या पर छोटे राष्ट द्वारा प्रस्तुत समाधान किसी भी अथं मै कम महत्व 
नहीं रखते । यह्‌ एकदम आवश्यक नहीं है कि बड़ राष्ट जो बोकर हैँ वही ठीके है) अतः 
छोटे-बड़े सभी राष्ट के महत्व को स्वीकारता आवष्यके है । छोरे-बड़े के बीच की खार्ईका 


। | 


पाटना आवश्यक है, प्रत्येकं राष्ट चकि चाहे छोटा या बड़ा, एक प्रभुत्व-सत्ता-सम्पन्न राष्ट 
है ओर सवो मे वैचारिक धरातल पर उदारता का होना आवश्यक है । अन्तर्राष्टीयक्षेत्र मं 


भार्ईद-चारे ओर सहयोग की भावना को विकसित करने के सहिष्णुता की नीति का आलम्बन 
सवो के लिए आवश्यक है । 


रोभानिया द्वारा प्रस्तुत नीति कोरे आदशं पर नहीं वरन्‌ ठोस यथाथ पर निर्भर है। 
एके लम्बे समय तक परीक्षण ओर तटस्थ दृष्टिकोण की यह्‌ उपज है । रोमानिया इस बात 
को जानता है कि वैज्ञानिक एवं ओौद्योगिक उन्नति की वजह से विष्व के सभी राष्ट एक 
दूसरे के करीबओआगयेहं। एक का प्रभाव दूसरे पर आवश्यकरूपसेपड़रहाहै) एकके 
लिए दृसरे के सहयोग की आवश्यकता एक आवश्यक शर्त है । कोई भी राष्ट्‌ इस स्थिति में 
नही है कि बगैर किसी के सहयोग के उन्नति के पथ पर अग्रसर हो| एसी स्थित्तिमें किसी 
राष्ट की महत्ता को अस्वीकार करना एक व्यवहारिक गती होगी । अगर एक राष्ट्ने 
द्सरे से सहयोग करना बन्द कर दियातो संसारकी प्रगति पर इसका बहुत बुरा प्रभाव 
पड़गा । बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, सहयोग के स्थान पर आपसी वैमनस्य की सृष्टि 
होगी ओर अन्तिम परिणाम युद्ध के रूप में सामने आयेगा ओर आज युद्ध कोई नहीं चाहता 


है । अतः संसार को एक रास्ते को तखाश है-एक एसे रस्ते की तलाश जिस पर चरुकर 
सभी राष्ट प्रगति के चरण चूरमे। 


इसी संदभं में रोमानिया अन्तर्यष्टीय सम्बन्धोके प्रजातंत्ीकरण की बात करता 
है । साथ ही रोमानिया अपने व्यावहारिक सम्बन्धो मे इस सिद्धान्त का निरन्तर पालन कर 
रहा है तथा तदनुर्प्र आचरण भी कर रहा है । रोमानिया चाहता है कि वतमान कालमें 
सारे राष्ट्‌ चाहे वह क्षेत्र के अनुसार बडा, छोटा या मध्यम हो, उनको अन्तररष्टरीय समस्याओं 
को सुलक्ञाने में कुशकता से सक्रिय भाग लेना चाहिए । प्रत्येक रष्टर्काशांति के हितमें 
काफी उत्तरदायित्व होता है । प्रत्येक देश विश्व के आधिक तथा राजनैतिक जीवन मे विशेष 
योगदान देता है तथा मानव समाज को समस्याओं के समाधनमें किसीन किसीरूपसे 
सक्रिय होता है । अतः प्रत्येक राष्ट के महत्व को स्वीकारा जाना चाहिए ओर इसके दारा 
प्रस्तुत सुञ्ञावों का यथोचित आदर होना चाहिए । 


रोमानिया की इस नीति की संसार मं बहुत प्रशंसा कौ गयी । क्षिफं समाजवादी ही 
नहीं, पुंजीवादी राष्ट्रो ने भी इस नीति के महत्व को स्वीकार किया है जौर उसके अनुरूप 
चरण की घोषणाकीदहै। रोमानिया को इस नीतिने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में रचनात्मक 
योगदान किया है । इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अन्तर्रष्टरीय सम्बन्धो की 
दिशा मे नये आयामो की तालाश आवश्यक है । एसे सम्बन्धो की सृष्टि वास्तव में सम्बन्धो 
को मधुर बनाती है। सम्बन्ध किसी भी प्रकार के हो सकते है--वहु राजनंतिक, 
आधिक या सामाजिक है । राजनेतिक सम्बन्धो मं सहिष्णुता एवं उदारता की 
नीति का पालन होना चाहिए । सम्बन्धो का निर्वाह व्याग के आधार पर होता है। रोमा 
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निया त्याग ओर सहिष्णुता के भधार पर आधारित सम्बन्धो को सर्वश्रेष्ट मानता है । 
राजनैतिक सहिष्णुता एवं उदारता के वातावरण में ही सहृअस्तित्व की भावना का कार्मा 
त्वयन किया जा सकता है । प्रत्येक राण्टरको इसको जिम्मेवारी लेनी होगी तथा बद्धिपरक 
होकर विकास केण ओर अग्रसर होना होगा) आधिक सम्बन्धो के विना आधूनिकं सभ्यरताके 
विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है ! इतना तो निविवाद सूप से सत्यै कि संसारके 
प्रत्येकं देश मेँ प्राकृतिक साधनों का वितरण समान नहीं है । कहीं रोहा अधिक रहैतो कहीं 
कोयला । कही सोना अधिक है तो कहीं टीन । कहीं जंगरू अधिक है तो कहीं पहाड अधिक 
है, कहीं उपजाऊ भूमि अधिक है तो कहीं रेगिस्तानहै। फिर जलवायु काभी अन्तरदहै। 
एक क्षेत्र मेँ विज्ेष प्रकार की फसलें पेदा हो सकती दह तो दसरे क्षेत्र में दूसरे प्रकार की । 
अर्थात्‌ प्राकृतिक समस्पदाओं के वितरण मे असमानता ओर जलवायु की भिन्नता की वजह से 
कोई देश एेसा नहीं है जो अपनी सम्पूर्णं आवश्यकताओं की पूति आप कर सके । एेसी स्थिति 
मे आर्थिक सम्बन्धो कौ आवश्यकता आ पडी है । फिर वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकासभी 
सम्बन्धो के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करता है । सम्पूर्ण संसार को आथिक उन्नति के 
किए सम्बन्धो का महत्व अत्यधिक है । इन सम्बन्धो के अभाव में विष्व कौ उन्नति असंभव 
है । सामाजिके ओौर सांस्कृतिक सम्बन्ध का महत्व एक देश की सभ्यता ओर रीति रिवाज 
से दूसरे देश को परिचित करानाहै। एेसाहोने से आपसी आत्मीयता काउदय होतारहै 
तथा परस्पर एकता की संभावना को बर मिक्ता है । रोमानिया विश्व स्तर पर एक सावै- 
भौम सम्बन्ध कौ स्थापना चाहता है । चक्रिं आपसी एकता के बिना रष्टरौकी, छोटं ओौर 
बड़ दोनों, उन्नति असंभव है । 


इन प्रगतिशील नीतियों के कारण रोमानियां के प्रति ससार का आकषेण बढ़ाहै। 
पिष्ठले कुछ समय से संसार मं रोमानिया का सत्कार बढ़ा है । अनेक राजनेतिक, आधिक, 
वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विभूतियों ने रोमानिया कै रोगो की महान्‌ उपरुब्धियो की प्रशंसा 
कीहै। रोमानिया के समाजवादी समाज में विकास की दर तथा अन्तर्यष्टरीय क्षेत्र मे रोमा- 
निया का सक्रिय सकारात्मक एवं महत्वपूणं नेतृत्व प्रशंसा का विषय रहा है । 


रोमानिया एक महान्‌ सामाजिके योजना में संरुगन है । जिसका प्रयोजन राष्ट्रीय 
सम्पत्ति तथा उत्पादन कौ प्रवृत्तिथो को विकसित करना तथा विज्ञान, संस्कृति एवं कलाओं 
को उन्नत करतां दहै । सभी लोगों के भौतिके तथा आध्यात्मिके स्तरको बढनेके लिए 
रोमानिया निरन्तर एके ओजस्वी अन्तर्यस्टीय क्रियाशीलता मे निमग्न है जिससे अन्तर्सष्टरीय 
सम्बन्धो में नये प्रजातांतिके सिद्धान्तो का विकास हो । सारे देशों में बहुमुखी सहयोग संब 
की स्थापना हो तथा संसार मे एक नया आधिक एवं राजनतिक अधार विकसित हो । 


रोमानिया की नीति ने एक नयी अन्तरष्टरीय पद्धति के निर्याण में योगदियाहै। 
नयी आधिक पद्धति के निर्माण ने प्रत्येक राष्ट को यहु संभावनादीहै कि बहु बिना विदेशी 
हस्तक्षेप कै अपने समस्त भौतिक एवं मानवीय क्षमत्ताओं का देश कौ समृद्धिके लिएप्रयोग 









































तात्र ३ 
जज 


हर 


ख पर 
पति 


१. 


य॒ सले 


१ 


[जका 


[द कं 
# 4 
५४ 


चाउसेस्कं ओर 


१६७९ ई०्मे 


153 


कर सके  वत्तंमान परिस्थितियों मे जब किं सभी राज्य एकं दूसरे पर निभैर है, अंतरराष्ट्रीय 
आधिक सम्बन्ध इस प्रकार बनना चाहिए जिससे कि राष्ठीय आधिक शक्तियो का सामंजस्य 
पूणे विकास हो सके । रोमानिया द्वारा प्रस्तुत नया आधार देशों के आपसी सम्बन्धो में पूणं 
स्वतंत्रता की स्थापना करताहै। चहिवे राष्ट छोटेहोंया बड़े, चाहे किसी सामाजिक 
पद्धति के हो, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है । फिर रोमानिया इस बात पर भी 
बल देता दहै कि प्रत्येक राष्ट की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता को स्वीकारा जाय, भला्ई्‌की 
परत्यानुभूति हो, अन्तरराष्ट्रीय उद्योगो तथा सहयोग मे कृत्रिम सुकावटे ओर भेदभाव का अन्त 
हो तथा स्वतंत्र आथिकं आदान प्रदान एवं सहयोग के किए अनुक्‌र परिस्थितियों का सुजन 
हो । इसके लिए यह्‌ भी आवश्यक है किं कच्चे मारु तथा ओौद्योगिक सामान के मूल्यों में 
उचित अनुपात हो । अर्थात्‌ एेसे सम्बन्धो का निर्माण हो जिससे पूणं आथिक उन्नति का 
मागं प्रशस्त हो जाय । 


समाजवादी रोमानिया की यथाथवादी सक्रिय तथा रचनात्मक विदेश-नीति कायं 
ओर सिद्धान्त के बीच तादात्म्य स्थापित करती है। इसका विकास संसार मेंहोने वाले 
क्रान्तिकारी परिवतनों के तटस्थ पयवेक्षण के फलस्वरूप हुआ दहै । यह विश्व-सम्बन्धों की 
आधारभूत शक्तियों का समूचित मूल्यांकन भीदहैजो देश की उचित विदेश नीति के संपादन 
के लिए आवश्यके है । यह्‌ नीति रोमानिया की जनता को आकांक्षाओं ओर संकल्पो का बोध 
कराती है। रोमानिया सतत प्रगति कीओर अग्रसरहो रहादहै तथा अपने भविष्यकी 
संरचना स्वतंत्र एवं शांतिपूणं ढंग से करनेमें लीनदहै। 


संधियां ओर संयुक्त विज्ञप्तियां 


रोमानिया समाजवादी गणराज्य के राष्टरपति श्री निकोलाई चाउसेस्क्‌ने विष्व के 
अन्य राज्यों के साथ, जिनमे वैसे राज्य भी सम्मिलित हैँ जिनकी राजनैतिक या सामाजिक 
प्रणाली रोमानियन समाजवादी प्रजातंत्र से भिन्न है, मैत्री ओर सहयोग की संधियाँ कीहैं। 
एेसी संधयो मे कोस्टा-रीका (051 २16४), अजंन्टाइना (^7&न1178), गायना 
(अप१९६) ओर पूतंगाल के गणतंतरो के साथ रोमानिया समाजवादी गणतंत्र की हुई मैत्री 
ओौर सहयोग की संधियां प्रमुख है । 


इन संधियों के मुख्य उपवबंधो, जिनका उल्लेखं उदाहरण के तौर पर नीचे किया जा 
रहा है, को देखने से यह्‌ स्पष्टहो जाता है कि रोमानिया समाजवादी गणराज्य जिन 
आधारभूत समाजवादी, आधिक ओौर राजनैतिक सिद्धातो पर अपने देश की शासन-व्यवस्था 
को संचारित करता है, उन सभी मूल्य सिद्धांतों का उल्लेख इन संधियोंमेभी किया गया 
है । इससे यह्‌ निष्कषं निकरता है कि श्री चाउसेस्क्‌ विदेशी संबंधो मे राष्रीय हित की 
अभिवृद्धि को अपना मूल प्रेरक-तत्व नहीं बनाकर, अपनी समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था 
के मूल सिद्धातो कोही प्राथमिकता देते हैँ । यहं श्री चाउसेस्क्‌ के समाजवादी दृष्टिकोण के 
प्रति अविचल निष्ठा का द्योतक दहै) 


संधियों की ही भांति श्री चाउसेस्क्‌ केद्वारा, यातो किसी अन्य राज्य का उनके 
दारा भ्रमणके वाद या किसी अन्य विदेशी राज्याध्यक्ष द्वारा रोमानियन भ्रमणके बाद, 
संयुक्त विज्ञप्तियां जारी की गयी हँ । इन सभी संयुक्त विज्ञाप्तियो मे भी उन सभी सिद्धातो 
ओर नीतियों का सदेव उत्लेख किया गया है जिन्हँ रोमानियन समाजवादी गणराज्यकी 
राज्य-व्यवस्था का आधार माना गयाहै। इस प्रकार यहु स्पष्टतः विद्वित होता है कि 
रोमानिया गणराज्य के कणेधार श्री चाउसेस्क्‌ अपने राजनं तिक एवं सामाजिक सिद्धातो को 
विदेशी राज्याध्यक्षों के साथ की गयी संयुक्त विज्ञप्तियों मे प्रतिष्ठापित करने का सत्‌त 
प्रयास करते रहे हँ । यह्‌ उनके अडिग साम्यवादी जननेता बने रहने का परिचायक है । 


मेत्री ओर सहयोग की संधि के उपर्युक्त विवरण के प्रमाण मे रोमानिया समाज- 
वादी गणराज्य ओर कोस्टारीका गणराज्यके वीच १९८४० हुई मेती भौर सहयोग 
की संधि मौर प्रावभानों का उत्लेख निम्नलिखित है- 
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रोमानिया समाजवादी गणराज्य ओर कोस्टारीका गणराञ्य के बोच 
मैत्री जर सहयोग को संधि 


धारा--१ 


उच्चस्तरीय अनुबन्ध प्न रोमानिया समाजवादी गणराज्य ओर कोस्टारीका गणराज्य 
निम्नलिखित सिद्धान्तो के आधार पर सम्बन्ध स्थापना के किए सहमत हृए 


(१) बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के, अपनी इच्छानुसार, किसी भी प्रकारके 
राजनेतिक, आधिक एवं सामाजिक प्रणाटी के चयन तथा विकासका अधिकारदेशकी 
प्रत्येक जनता का अहस्तान्तरकरणीय अधिकार है। 


(२) प्रत्येके राष्ट को राष्ट़ीय अस्तित्व, स्वतंत्रता, स्वायतता एवं प्रभुसत्ताका 
पवित्र अधिकार दहै। 


(३) प्रत्येक राष्टर्को राष्टर्के हितके किए देश की प्राकृतिकं सम्पत्ति तथा अन्य 
साधनों के उपयोग का पूणे एवं असंक्राम्य अधिकारदहै। साथदही बिना किसी हस्तक्षेप के 
अपने आर्थिक विकासः के अनुसार प्रत्येक तटीय राष्ट्‌ को उन साधनों के उपयोग का पूर्णे 
अधिकार होगा जोसमूद्र तथा तदीय क्षेत्र मे उपकरबन्ध है । 


(४) राजनैतिक, आथिक ओर सामाजिक प्रणारी तथा देश के आकार ओर विकास 
के स्तर को नजर अन्दाज कर सभी रष्टरो की पूणं समानता की नीति का पालन करना । 


(५) सवेमान्य अन्तर्राष्ट्रीय, समस्याओं के निदान हेतु विचार विनिमय एवं समाधान 
मे, प्रत्येक राष्ट को समानता के आधार परभाग लेने के अधिकारकौ नीति, का पालन 
करना । 


(६) आध्‌निक वज्ञानिक ओर तकनीकी उपरुन्धियो के उपयोग का प्रत्येक राष्ट 
का अधिकार अक्षुण्ण रहे । 


(७) प्रत्येक क्षेत्र मे सहयोग वृद्धि से लाभान्वित होने का प्रत्येक राष्ट का अधिकार 
अक्षुण्ण रह । 


(८) अन्तर्खष्टरीय शांति एवं सुरक्षा ओर सभी देशों, खासकर विकासशीर देशों, के 
सामाजिक ओर आधिक उन्नति को दष्टिकोण में रखकर, चाहे वह किसी भी आर्थिक या 
सामाजिक व्यवस्था मे आस्था रखता हो, प्रत्येक राष्ट का यह्‌ पवित्र अधिकार ओर कर्तव्य 
है कि वह सभी देशों से सभी क्षेत्रों मे सम्बन्ध की स्थापना करे) 
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(€) चाहे किसी बहाने या किसी भी स्थितिमें किसी भी राष्ट्र के आन्तरिकं एवं 
वाह्य मामलों मे हस्तक्षेप से अलग रहने के अधिकार की नीति का समथेन | 


(१०) प्रत्येक राष्ट का यह्‌ कत्तव्य है कि वह्‌ दूसरे राष्टरकी सीमा-अखंडताका 
समादर करे तथा इस तथ्य को स्वीकार करे कि किसी भी स्थिति मेसीमाका अतिक्रमण, 
तथा राष्ठीय एकता पर कुठाराघात अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा ओर शांति के नीतिके प्रतिकूल 
है, फलतः प्रत्येक राष्ट को शक्ति प्रयोग तथा सीमा के अतिक्रमण की निन्दा करनी चाहिये । 


( ११) प्रत्येक राष्ट को यह्‌ अधिकारहै किं वहु वैसे अन्तर्याष्टीय सम्बन्धो से अरग 
रह, जिससे अपरिष्कृत संनिक, राजनेतिकं तथा आधिक गठबंधन को प्रश्रय मिले तथा जिस 
मे किसी भी स्थिति में किसी बहाने दुसरे राष्ट के विरुद्ध बरु प्रयोग को संभावना रह्‌ । 


(१२) किसी देश के व्यवितगत तथा सामूहिक सुरक्षा के अधिकार का रक्षण । 
(१३) सभी आपसी मतभेदो का शांतिपूण समाधान प्रत्येकं राष्ट का कत्तव्य है। 


(१४) शांति की स्थापना तथा शांति कायम रखना प्रत्येक राष्ट का सर्वोच्च लक्ष्य 
होना चाहिए । 


(१५) अन्तर्खष्टरीय कानून एवं रष्टरके मौलिक अधिकारोको दृष्टिकोणमेंरख 
कर प्रत्येक राष्ट का यह्‌ कत्तंभ्य होना च!हिए कि दूसरे राष्ट के अधिकारो का आदर करे। 


(१६) संयुक्त राष्ट्र संघ के चाटेर के अनुसार, जो अन्तर्यष्टरीय कानून तथा सर्वमान्य 
सिद्धान्तो पर आधारितिदहै,याजो अन्तर्खष्टीय कानून के अनुरूप अन्तरराष्ट्रीय संधियोंके 
दारा निमित है, प्रत्येकं देश को अपने पावन कर्तव्यो का पालन करना चाहिए । 


उच्चस्तरीय अनुबन्ध पक्ष इस बात कौ घोषणा करता है कि इन मौलिक सिद्धान्तो 
की व्याख्या एवं प्रयोग एक दसरे से सम्बन्धित है तथा एक दृसरे के संदभभमेही इसे समञ्चा 
जाना चाहिए । इनका पालन सभी देशों द्वारा दुढृता पूवक करिया जाना चाहिए, ओर किसी 
भी स्थिति मे इन सिद्धन्तों की अबहैलना न्यायोचित नहीं है । उच्चस्तरीय अनुबन्ध पक्ष 
इन सिद्धान्तो के आधार पर सभी राष्टरोके साय मत्रीपूणं सहयोग सम्बन्धो की स्थापनाके 
लिए करिबद्ध है । 


धारा-२ 
धारा--१ मे उल्लिखित सिद्धान्तो के अनुसार उच्चस्तरीय अनुबन्ध पक्ष दोनों देशों के 


बीच राजनेतिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, सास्छृतिक एवं अन्य क्षेत्रो मे मैत्रीपूणे 
सहयोग सम्बन्धो का विकास एवं विस्तार करेगा । 





१) 


४ 


७ 
[ज 
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धारा-३ 


विभिन्न वस्तुओं के व्यापार में वुद्धि करके उच्चस्तरीय अनुबन्ध पक्त दोनों देशों के 
बीच लाभदायक आधिक सहयोग का विकास ओर विस्तार करेगा, इस क्षेमे अने वाले 
संकटों का अन्त करेगा तथा दोनों देशों की प्राकृतिक सम्पदा का पूर्णं रूपेण उपभोग के 
लिए प्रत्येक क्षेत मे ओौद्योगिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोगों का विस्तार करेगा | 


धारा--४ 


विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, कला एवं खेक के क्षेत्र मे उच्चस्तरीय अनुबन्ध पक्ष दोनों 
देशों के बीच विचार-विनिमय का विकास एवं विस्तार करेगा ! 


धारा-५ 


एकं दूसरे के आथिकं एवं अधिभौतिक मृत्यो कौ समजते हुए उच्च स्तरीय अनुबन्ध 
पक्ष दोनो देशो की जनता के बीच मेत्रीपृणं सम्बन्धो को विकसित करेगा, विश्वविद्यालय, 
कलात्मकं एवं सांस्कृतिक संस्थानों के बीच नजदीकी सम्बन्ध स्थापित करेगा, दोनों देशों के 
नागरिको के आपसी सम्बन्ध के माध्यम से तथा अन्य समञ्चौतो द्वारा जीवन से सम्बन्धित 
आधिक, राजनेतिक ओौर सामाजिक क्षेत्रो मे वैज्ञानिक, शिक्षक, विद्याथियों एवं अन्य 
व्यक्तित्वों का आदान-प्रदान करेगा । 


धारा-६ 


निःशस्त्रीरकरण, खासकर आणविक निःशस्त्रीकरण, के किए उटठाये गये प्रभावशाली 
कदमो में उच्चस्तरीय अनुबन्ध पक्ष सहयोग प्रदान करेगा, संसार के विभिन्न क्षेत्रो को अण्‌- 
शक्तिरहित क्षेत्र घोषित करने की नीति का समयेन करेगा, तथा अण्‌.शक्ति सम्पन्न राज्य से 
इस बात के अनुमोदन के किए प्रयत्न करेगा कि वे अण्‌.शक्ति रहित क्षेत्र मे किसी भी स्थिति 
मे अण्‌ शस्त का प्रयोग नहीं करे । 


धारा--७ 


यूरोप, छैटिन अमेरिका तथा सम्पूण विश्व भे तनावपूणं स्थितियों का अन्त करने 
कै किए, शांति तथा परस्पर समन्ञौते के दृष्टिकोण को विकसित करने में उच्चस्तरीय अनु- 
बन्ध पक्षं सहयोग करेगा । 


धा रात 


विवेकपूणं अन्तररष्टरीय श्रम विभाजन के माध्यम से उच्चस्तरीय अनुबन्ध पक्ष विश्व 
स्तर पर एक न्यायोचित ओर समानतापूणे आथिक एवं समाजिक प्रणाली के निर्माण के 
सिए साथ-साथ काथं करेगा, विश्व अथंव्यवस्था मै आवश्यकं स्वरूप परिवतंन की दिशा में 
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प्रयत्न करेगा, व्यापार के विकास एवं सभी देशो के साथ आधिक सम्बन्धो के विकास एवं 
विस्तार में सहयोग प्रदान करेगा, विकासशील देशों को आधिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील 
रहेगा तथा सामूहिक आधिक सुरक्षाको दृष्टि मे रखकर अपने-अपने देशों का आधिक 
विकास करेगा । 

धारा--६ 


अन्तर्ठीय सुरक्षा एवं शांतिकी स्प्रापना तथा उसे कायम रखने मे उच्चस्तरीय 
अनुबन्ध पक्ष संयुक्त राष्ट संघ के कायक्रमो मे सहयोग करेगा, सभी राष्टरों के बीच सहयोग 
करेगा, सभी राष्टों के बीच सहयोग का विकास करेगा तथा अन्तर्यष्टीय कानून के छिण 
सभी राष्ट के बीच प्रतिष्ठा की भावना को जाग्रत करेगा । 


धारा-- १५ 


चस्तरीय अनुबन्ध पक्ष वतमान संधि के नियमों के पूणं रूपेण कार्यान्वयन के लिए 
आपसी विचार विनिमयमे वद्धि करेणा, कूटनीतिक मध्यमसे तया प्रतिनिधियों के साम- 
यिक बैठक द्वारा तथा प्रत्येक स्तर पर सम्बन्ध स्थािते कर, त्रिचार विनिमयमें वृद्धि 
करेगा । पसे विचार विनिमय अन्तर्खष्टीय क्षेत्र मे उभयपक्ष की पत्रे संधिमों ओर सममोतों 
के प्रतिकृ नहीं होगे । दोनों देशो के संब॑धो के विकारि, उभववक्ष से सम्बन्धिन अन्तर्सष्टीय 
संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट संध जिसके ये सदस्प्र है तधा अन्य विषम जिसे उभययक्ष उचित 
समक्षता है, के लिए विचार विनिमय किया जायेगा । 


धासय ११ 


उच्चस्तरीय अनुबन्ध पक्ष इस बात की घोषणां करता है कि वर्तमान संधि, दसके 
पूवं की संधियों की जिसके वे सदस्य है धाराओं का संस्छधन नहीं करता तथा अन्त्खष्टीय 
कान्‌नों के भी पतिकृर नहीं है । 


संयुक्त विज्ञप्ति 


इसी प्रकार ओौपचारिके संपृक्त विज्ञप्तियो के उप्‌ क्त विवेचन के उदाहूरणस्वरूप 
रोमानिया समाजवादी गणराज्य ओौर सूडान (5008\) के प्रजातांत्चिक गणराज्य द्राय 
७-४-१९७४ को घोषित संयुक्त विज्ञप्ति की मुख्य वातो का उत्लेखे निम्नलिखित है : 


रोमानिया समाजवादी गणतंत्र भौर सूडान कै प्रजतिंश्चिक गणराज्य कै मध्य 
ओपचारिकं संयुक्त विज्ञप्ति -- 


(१) 


राजनेतिक, आधिक, तकनीकी, वेज्ञानिकं भौर सांस्कृतिक क्षेत्र में मित्रता ओौर सह- 
योग पूणं सम्बन्धो का विस्तार करना । व्यापार विनियमेकौ दृष्टिसे लाभदायक सम्बरन्धो 
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की स्थापना करना । देश कौ पणं प्राकृतिक सम्पदाओं के लिए ओद्यो गिक, वज्ञानिक ओौर 
तकनीक सम्बन्धो का विस्तार करना । दोनों देशों के बीच मेत्रीपुणं सम्बन्धो के विकास के 
स्यि शिक्षा, कला, संस्कृति तथा विज्ञान के क्षेत्र मे विचार विनिमय का विकासि करना । 


(२) 


(क) बिना किसी वाहय हस्तक्षेप के प्रत्येक देश की जनता कोःअपने इच्छानुसार किसी 
भी प्रकार के राजनेतिक तथा सामाजिके प्रणाली के चयन का अधिकार होगा । 


(ख) प्रत्येक की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, प्रभुसत्ता के पवित्र अधिकार कीरभ्नाकी 
की जायेगी । 


(ग) प्राकृतिक सम्पत्ति ओर अन्य साधनों को जन आकांक्षा के अनुरूप प्रयोग कां 
पूणं अधिकार होगा । 


(घ) प्रत्येक देश के समानता के अधिकारकी रक्षा होगी, चाहे वह्‌ किसीभी 
सामाजिक, आधिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में विश्वास रखता हो एवं किसी 
भीअकारकाहो। 


(= ` -न्तर्राष्टीय समस्याओं के समज्ञौते में प्रत्येकदेश को समान स्तरपरभाग 
लेने के अधिकार की सुरक्षा होगी । 


(च) पारस्परिकं छखाभ के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र मे सहयोग की स्थापना । 


(छ) चाह वह्‌ किसी भी सामाजिक एवं राजनैतिक प्रणारी मे विश्वास करने वाखा 
हो, प्रत्येक देश को यह्‌ अधिकार होगा कि अन्तर्खष्टरीय शांति की स्थापनाके 
किए प्रत्येक स्तर पर सम्बन्ध का निर्माण करे। 


(ज) किसी भी स्थितिमें तथा किसी भी बहाने से किसी देश के आन्तरिकं मामलों 
में हस्तक्षेप नहीं करना । 


(क्च) प्रत्येक देश की सीमा सुरक्ना की नीति का पालन, तथा इस तथ्य की स्वीकृति 
कि अगर कोरईदेश किसी प्रकारका हस्तक्षेप करता हतो उसे अन्तरराष्टरीय 
शांति ओौर सुरक्षाके लिए गंभीर खतरा घोषित करना। 


(ट) अन्तर्याष्ठीय क्षेत्र में प्रत्येक देश को किसी भी वैसे सैनिक, आर्थिकं तथा राज- 
नैतिक समञ्लौते से अरग रहने के अधिकार की सुरक्षा तथा किसी भी बहाने से 
किसी देश के विरुद्ध शक्ति प्रयोग को वाजित करना । 


(ठ) प्रस्येक देश के नागरिको की सामूहिक आत्मसुरक्षा के अधिकार की रक्षा | 
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(ड) किसी भी मतभेद का समाधान शांतिपूणं तरीकों से करना । 


(३) 


उपर्युक्त सिद्धान्तो को दृष्टि में रखकर अफिका, मध्य एशिया यूरोप तथा विष्व में 
शांति स्थापना ओर तनाव कम करने के किष प्रत्येक राष्ट्रो से मैतरीपू्णं सम्ब्रन्ो का विक्रास 
करना, निःशस्त्रीकरण ओर अस्त्र दौडको खत्म करनेके लिए, आणविक्र अस्त्रोंको खत्म 
करना, उसके प्रयोग को अवध घौषित करना, सनिक समन्नौतों का अन्त फरना, दूसरे देण 
की सीमाओं से संनिकों की वापसी, विदेशी सैनिक आधारो का अन्ते केरना तथा सैनिक 
वेमो का अन्त करना । प्रत्येक देश की सीमा सुरक्षाके लिए तथा विश्व शांति की स्थापना 
के लिए संयुक्त राष्ट संघ के कायेक्रमों में त्हयोग देना, अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर 
सम्बन्धो की सृष्टि करना, प्रत्येक देश के नागरिक के आत्मनि्णेभ के अधिकारों की रक्ना 
करना तथा शांति ओर सुरक्षा की स्थापना के किए अन्तररष्टीय समस्याओं के समाधानम 
पुणेरूपेण भाग लेना । 


श्री चाउसेस्क्‌ कै नेतृत्वे मे की गयी संधियों ओर उद्‌ घोषित संयुक्त व्रिज्ञप्तियो का 
संबंध रेसे गणराज्यो से भी रहा है जहां पृजीवादी प्रजातांधिक व्यवस्थाको कौन महै, बहुं 
बादशाहत या विशेष धमे पर आधारित राज्य-व्यवस्था है । जसे कि, संयुक्त राज्य अमेरिका 
ग्रेट त्रिटेन तथा जापान के अतिरक्त मोरीटानियौं इस्लाभिके गणराज्य, पाकिस्तानी 
दस्छामिक गणतंत्र तथा नीदरलंड अओौर बेलजियम की बादशाहत के साथ भी संयुक्त 
विज्ञप्तियां निकारी गयीं । विदेशी राज्यों के अतिरिक्त कु मूक्ति-मोर्च (एला दपण 
ए 0015) के साथ भी सयुक्त विज्ञम्तियां निकाली गयीं, जसे कि २०-१२-१६७४ ६० को 
मोजाम्बिक मूक्ति-मोर्चां के अध्यक्ष के साथ श्रौ चाउसेस्क्‌ द्वारा उदुधोषित ओपचारिक 
संयुक्त घोषणा-पत्र । 
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परिशिष्ट (१) 


राष्टपति निकोखाई चारउसेस्क 
विव शान्ति-परिषद की 
सर्वाधिक विशिष्टता युक्त स्वणंपदक 
से आभरुषित 


रोमानिया समाजवादी गणराज्य के स्टेट-काउन्सिल मे १६€नवम्बर १६७७ ई० कों 
आयोजित एक उत्सव में विश्वशान्ति आन्दोलन का सर्वश्रेष्ट पारितोषिक-फरेडरिक जोलीयो 
केयूरे स्वणे-पदकसे श्री निकोलाई चाउसेस्क्‌ को विभूषित किया गया । विश्वशान्ति परिषद 
के सभापति, श्री रोमेशच चन्द्राने राष्ट्पति चाउसेस्क को विइव शान्ति आन्दोलन का 
सर्वाधिक सम्मानजनक स्वणं-पदक प्रदान करते हुए कहा कि श्री चाउसेस्क्‌ के द्वारा 
अन्तररष्टीय शान्ति, सहयोग एवं मत्री के क्षेत्र मे किये गये योगदान के प्रतीकारात्मक प्रशंसा 
के रूप मे वह स्वणं-पदकं उन्हे प्रदान किया गया । श्री चन्द्राने यहु भी कहा कि दुनिर्यां 
के पराधीन लोगो के मुक्ति-सं्रामके पक्ष मे एवं एक नयी विर्व आर्थिक व्यवस्था की 
स्थापना मे रोमानिया की जनता एवं कम्यूनिस्ट पार्टीनेश्री चाउसेस्क्‌ के सफ़ल नेतंत्व में 
जो भूमिका निभायी थी उसकी प्रश॑सात्मक स्वीकृति के नाते उन्हु यहु स्वणे पदक प्रदान 
किया गयाथा। श्री चन्द्राने विश्वं शान्ति परिषद की ओर सेभश्री चारंसेस्क्‌ के ढारा 
निःलस्त्रीकरण को प्रभ्रय देने तथा शस्तो के होड को रोकने मे रचनात्मक योगदान किये 
जानैकीभी प्रशंसा की। 


स्वणे-पदक को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति चाउसेस्कू ने विश्व शान्ति परिषद को. 
उन्हं सम्मानित करने के हतु धन्यवाद दिया । इस अवसर पर बोरुते हुए उन्होने कहा किं 
स्वणं पदक उन्हं प्रदान किया जाना कोई व्यक्तिगत विलक्षणता का दढोतक नहीं था वरन 
समाजवादी रोमानिया की कम्यूनिष्ट पार्टी एवं सरकार दवारा विश्व मे शान्ति एवं सहयोग 
की भावना को अनवरत प्रश्रय दिये जने की नीति का प्रतिफल था। उन्होने अपनी वैदेशिक 
नीति के प्रमुख तत्वो-राष्टीय सम्प्रभुता एवं स्वतंत्रता के प्रति आदर, सभी राष्टरोंके सामान 
अधिकार, राष्टों के आन्तरिक मामलों में अह्स्तक्षेप, ओर अन्तररष्टीय सम्बन्धो मे बके 
प्रयोग ओर धमकी की निन्दा, पर पुनः बर दिया । उन्होने एक स्वत॑त्र, भयहीन ओर सुखद 
संसार की स्थापना में विश्व के सभी प्रगतिशील शक्तियों की सराहना की । उन्हौने स्मरण 
दिलाया किं समाजवादी रोमानिया सभी प्रगतिशीर, साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियो की 
एकता के लिए प्रयत्नशील रहा है । उन्होने आशा व्यक्त की किं उसी भांति उनकी सरकार 
सभी समाजवादी देशों, विकासशीर एवं गुट-निरपेक्ष राज्यो ओर शान्ति की स्पथाना के 
हेतु सभी संग्रामोमे लगेहुए लोगोंके बीच एकता उत्पन्न करने मे सक्रिय योगदान 
करेगी । 
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उन्होने यूरोपीय सुरक्षा, अफ्रिकन महादेश मे संघर्पाके विस्तार, सादुपरसमें स्थायी 
शान्ति की स्थापना, एक स्वत॑त्र फिलिस्तीनी राज्यं कौ स्थापना भौर उषेनिदेशो प्राया मूरनितत 
संग्रामो की समस्याओं कीओरलोगों काध्याने आकपित कराया । उन्होने अपसी पाणी, 
अपनी सरकार तथा अपनी भोरसे विश्वशान्ति परिपदकै प्रतिनिधि मेडल करौ आश्वस्त 
किया कि शान्तिकौ स्थाप्रना, निःश्स्त्रीकरण, विकेषकर आणत्रिक एस्त्रो पर प्रतिद्रध, 
एवं एक नयी आधिक विश्वं व्यवस्था की स्थापना मे समाजवादी रोमानिया अपनी रनना- 
त्मक भूमिका पूवेकीही भांति निभाती रहेगी, ताकि पृथ्वी पर पक स्माधतूर्णं ओर सुसद 
संसारको स्थापनाहो। इस युभकामनाकेसाथ कि सभी राज्योके सधतोंको सभी 
निवासियों के सुख, कल्याण एवे आधिक तथा सामाजिक विकास के हैतु उपयोग किया 
जयेगा ओौर इस दिशा मे विष्व की सभी प्रमतिशीर शक्तियो एक जुटे होकर कार्यं कर्मी, 
उन्होने विश्वशान्ति परिषद को उन्हु स्वणं-पदक से विभूषित करने कै हेतु पूनः धन्यवाद 
दिया । 


े ६ ९, 
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किलेमे दिल्ली के नागरिकोंकीञओरसमे समर्पित अभिनंदन पत्र रवव 


करते हुए सोभानिया के राष्टृपति श्री निकोलाई चामम्ब्‌ः 
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परिशिष्ट (२) 
एशिया के राज्यो तथा रोमानिया 
के बीच मती पूणं सहयोग का विस्तार 


एशिया के बहुत बड़ भू-भाग कै उन निवासियो, जो अभी भी दासता के चंग से 
मुक्त नहीं हौ पाये है, के प्रति रोमानियन जनता सदैव ही सहानुभूति पूणं समथंन देती आयी 
है। रोमानिया के इस रुख के पचे उसकी अपनी स्वतंत्रता प्राप्तिके हतु लड़ी गयी 
लडादयो का स्मरण मुख्य तत्व के रूप मे क्रियाशील रहा है । एशिया के उपनिवेश क्षेत्रों 
की राजनीतिक आजादी के अतिरिक्त वहां के निवासियोँ के आधिक एवं सामाजिक 
परिवतेनों की आकाक्ता रोमानिया को वेदेशिक नीति का एक प्रमुख आधार रहा है। इसी. 
पुष्ठमूमि मे गणवादी चीन, कोरिया भौर समाजवादी गणतंत्र वियतनाम सदशय देशो के 
स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व को रोमानियाने एशिया में होने वाले प्रगतिशील एवं क्रान्ति 
कारी परिवतनों के रूपमे देखा । रोमानिया को यह्‌ विश्वास है कि उपनिवेशवाद के अन्त 
होने के फलःस्वरूप एशिया मे ओर भी अधिकं नये स्वतंत्र, असंरगन ओर विकासशील देशों 
का उदय होगा ओर उनके साथ रोमानिया के निकटतम सम्बन्धो में वृद्धि होगी जिसका 
परिणाम होगा कि वे सभी विश्वशान्ति ओर सहयोग की स्थापना में एक संग होकर 
सान्राज्यवादी ओर नये उपनिवेश्चवादी सिद्धांतों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा लेगे | 


उपयुक्त उद्देश्यों की पूति के लिए राष्टृपति चाउसेस्क्‌ ने बहुत ही महत्वपूणं कायं- 
कम अपनाये है । उन्होने ईरान, भारत, पाकिस्तान ओर फिलिपिन्स का दौरा किया त्था 
वहाँ के राज्याध्यक्षो ओर मुख्य कायेपाककों से विचार-विमशं किया, रोमानियामे माये 
हुए एशियाई देशों के शीषस्थ नेताओं एवं प्रतिनिधियों से भौ उन्होने वहा की समस्याओं के 
सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त की। इन सब के परिणाम स्वरूप रोमानिया तथा सम्बन्धित 
देशो के बीच संयुक्त विज्ञप्तिं, समक्लौते ओर संन्धियो पर भी हस्ताक्षर हुए, जिनका मृख्य 
उद्धेश्य था उन देशों के बीच उच्चस्तर के बहु पक्षीय सम्बन्धो को प्रोत्साहन देना । 


राष्ट्रपति चाउसेस्क्‌ के इन प्रशंसनीय प्रयासो काहीफलहै कि एशियाई देशों के 
साथ रोमानिया के आर्थिक सहयोग के क्षेत्र मे एकं अत्यन्त ही गतिशील बढती हुई हैः ओर 
१६७० शी अपेक्षा १६७५ मे इस दिशा मे तिगुनी बढ़ती हुई । इस सम्बन्ध मे दृसरी 
उल्लेखनीय बात यह है कि एशियाई देशों के साथ रोमानियन विनिमयके परिमाणमेही 
सफ बढती नहीं हुई है, वरन सम्बन्धित राष्ट की संख्या मे भी बृद्धि हुई है । गणतंतवादी 
चीन, कोरिया, मंगोलिया, वियतनाम, काम्पुरक्रे ओर लाउस के अतिरिक्त फिक्िपीन्स, 
मलेशिया, सिंगापुर, ओर थाइंड के साभ भारत, पाकिस्तान, ईरान ओर श्रीलंका आदि देशों 
के साथ भी रोमानिया के सम्बन्धो मे विस्तार हुआ है । आधिक विनिमय, उत्पादन केक्षेवमें 
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सहयोग तथा विज्ञान ओर तकनीकी अनुसंधानों की दिशा मे भी रोमानिग्रा एवं अन्य 
एशियाई देशों के सम्बन्धो मे विस्तारहुजादहै, 


एशिया के विकासशील देशों के वारा ओद्योगीकरक, कृषि-पद्धति का आधूनिकरण 
ओर तकनीकी विकास के प्रयासो मे भी रोभानिया भै काफी रचनात्मक सहयोगं किया है) 
रोमानिया के द्वारा निर्यात किये जने वाले मशीनों, ओद्योगिकं यंतो, तथा अस्य मशीनरियों 
का ६८१ भाग एशियाई देशों को ही भेजा गयाहै, इसक्षेत्रमे तेल कारखाना, पेटो- 
केमेस्दी, मशीन निर्माण, लकड़ी उद्योग आदि मे रोमानिया के द्वारा सामान भेजे गये, उनके 
डिजाइनों का निर्माण हुभा तथा विशेषज्ञों को भेजकर ओौद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्मित एवं 
चालू किया गया । उदाहूरणस्वरूप ईरान, भारत, पाकिस्तान, श्रीका, फिकिपिन्स, 
बंगखदेश, अफगानिस्तान, मलेशिया, सिगापुर ओर धार्हलेड आदि देशो मे निम्नछिखित 
प्रमुख कायं कयि गये । 


पिछले दस वर्षो मे रोमानिया के सहयोग से ईरान में तम्रिजमें दक्टर का कारखाना, 
श्रीभाज में सोडियम फैक्टी, नेका मे रकडी उद्योग के अतिरिक्त, सावे में बध भीर राश्त 
मे कैषि उद्योग विकसिआदिकीस्थापनाहूर्ूहै) भारतसमं भी रोमानियाके द्वारा गौहाी 
के तेर शोधकः संस्थान, सीप्रनी के जल-विद्युत केन्द्र, बरौनी ओर हस्दिया के तेरु शोधकं 
संस्थानों ओर हैदराबाद स्थित दक्टर के फ्ारखानों के कि कल-पूजे ओर भवेन निर्माण 
उद्योग तथा जमीन मे पानी का कर गाडने के मशीनों की सहायतादी गमी है जिससे कि 
देश के आधिक विकास मे प्रयाप्त सहायता मिरी है। पाकिस्तान के साथ रोमानियाके 
आधिक सहयोग का सनसे प्रभूखं उदाहरण कराची मे स्थापित तेलशोधक्र कारण्ाना है । उसी 
प्रकारश्री कका के रुकेडी उद्योग मे तथा दको के बनाने एवं रेल याताग्रातको ब्रहनिमेभी 
रोमानिया सतत्‌ सहायता कर रहा है। जहाँ तक फिङिपिन्स का प्रष्नहै रोमानियाने 
पचास मेगावाट के जल विद्यत केन्द्र की स्थापनामे मददकीहै। रोमानिया.मे निमिते दूक्टर 
ओर उपयोगी बाहुक बाहून फिलिपिन्स की सडको पर दौडते दीख पडते है । बेगलदेश में 
कपड़ा बनाने के मिलो के विस्तार मे भी रोमानिया सहयोग कररहाहै। रोमानियाके 
विशेषज्ञों ने अफगानिस्तान को अपने प्रथम गैस के खान खोज निकालने मे सहायता की है। 
मलेशिया, सिगापुर ओर धार्ईरेड से रोमानिया के वाणिज्य सम्बन्धे बढ रहे है| 


| दन सब के अतिरिक्त रोमानिया के विशेषश्च दक्षिण ओर दक्षिण-पूवं एशिया के न 
देशो मे जाकेर वहाँ के नागरिकोको प्रशिक्षित करते रहे ह तथा इन देशो के बहते सारे 
विद्याधियों कौ रोमानिया बुलाकर भी प्रशिक्षण दिये है। 


एशियाई देशों के साथ रोमानिया के मैत्री पूणे सष्ट्योग की संदढातिक भाधारे समता 
आओौर पारस्परिकं काभ रहा. है भौर रोमानियां को इस बातें आस्था रहीषैकि दस 
सहयोग कै दारा विकसित एवं विकासशीरदेशो के बीच की मर्तमानं खाई पट सकेगी भौर 
एक नयी विव -बाथिक-व्यवस्था का उदभव एवं चिक्रास होगा । 
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परिशिष्ट (३) 


दिसम्बर १९७७ में आयोजित रोमानियन कम्युनिस्ट पार्टी क हहीय 
कान्फरन्स में राष्ट्पति निकोलाई चाउसेस्क्‌ के दारा रोमानियाकी 
अन्तररष्टीय नीति संबंधी प्रतिवेदन । 


रोमानियन कम्युनिस्ट पार्टी एवं राज्य-सरकार द्वारा पार्टी के ग्यारहवें करे के 
अवसर पर अन्तरष्टरीय स्थिति का मूल्यांकन एवं उसके प्रति रोमानिया की प्रतिक्रिया पिशले 
दिनो मे सही प्रतीत निकली है । अन्तर्खष्ठीय जगत की सबसे वड़ी विशेषता यह्‌ रही कि 
विश्व की आम जनता ने साभ्राज्यवादी, उपनिवेशवादी ओौर नव-उपनिवेशवादी हावी होने 
वारी तथा आज्ञा देने वाटी नीतियों करे विरुद शक्तिपूणं विरोध दिखाई । उन्होने इस बात 
का एलान किया कि वे अपने राष्टीय साधनों एवं अपने भाग्य का स्वयं निर्णायक वेगे 
तथा अपना एकं स्वतंत्न, आधिक एवं सामाजिक विकास करेगे । 


अन्तरष्टीय शक्ति-संतुलन मे हए परिवत्तंनों के कारण विश्व के शिविरोँमे भी नया 
मोड आया ओर विभिन्न सज्यो एवं राज्य समूहो के बीच विरोधाभासों मे भी तेजी आयी । 
तेल, ऊर्जा ओर समुद्रा के संकटों के कारण विश्व आथिक संकट के नये आभास भी उमड़ । 
हन सबका परिणाम यह्‌ हुजा है कि बहुत बड़ पैमाने पर सामाजिक ओर राजनैतिक अशांति 
फली है, जिससे अन्तिररष्टरीय संबंधों मे अस्थिरता गौर असुरक्षाकी भावनाओौरमभी बढी 
है । इसके पीछे उपनिवेशवाद कौ समाप्ति ओर साग्राज्यवाद द्वारा लोगों के शोषण भौर 
उत्पीडन की शक्ति में हयी कमी के तत्वों ने काम किया है । 


फिर भी दुनियां की साभ्राज्यवादी शर्व्तिर्यां अपने सम्बन्धित देशों की जाम जनता 
के शोषण कै प्रलोभन को रोकनहींपारहीहैँ ओौर अन्यदेशोके खोगों पर अपनेसंकटका 
भार टालने के हेतु बहुराष्टीय-एकाधिकारी संस्थाओं कौ सहायताले रही द ध गरिणाम 
हुजा है कि समसामयिक विश्व स्थिति एक विरोधाभास की अवस्था में आ गई है जिसमें 
सामाजिक एवं वं-संघषं तथा समाजवादी ओौर पुजीवादी दुनियाँ ओर विकसित एवं 
विकासशील देशों के वीच के पारस्परिक विरोधाभास ओौरभी तीव्रहो गये । 


द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ यह पहला अवसर आया है जबकि हूम दुनियाँ के नये 
वितरण के ल्थि होने वाले संग्राममे एक तीत्र गति का अनुभव कर रहे हैँ । अपने प्रभाव- 
क्षेत्रों को बढाने तथा विश्व रंगमंच परं अपनी प्रभावकारी स्थिति बनाने के नये कायंक्रमो 
म बहुत से राज्य ओर राज्यों के समूह्‌ संलग्न हैँ । यद्यपि किं उपर्युक्त प्रतिद्रन्दिता इतिहास 
के प्रारम्भसेही चरती रही है, फिरभी साम्नाज्यवादी युगमे इसमें एक तीव्रता आईहै 
जिससे अन्तर्यष्टरीय स्थिति ओरभी बिगड़ गयी है मौर नये संघर्षो एव्‌, घुद्धो के छिडनि का 
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भम ओरभी बढ़गयादहै। चूङि दुनियाके उप्यूबत पूनभिभाजम क हेतु शारतिपूणं ओर 
अशान्तिष्, तथा आर्थिक एवं सैनिक साधनों का उपयोग ण्या जारा दै, राज्योंके 
आन्तरि, मामलों मे हस्तक्षेप हो रहा दै, ओर एके राज्य को दूरे राज्य के पिरुद्ध भटका 
कर उनके ‡ अशान्ति ओर संनिक संघरषंको प्रत्यक्षमा अप्रत्यक्षरूममे प्रश्रय दियाजा 
रहा है, अतः यहे ` प्णमग निश्चय ही रगत है फ दन गपि विधियो से मानवता कौ शान्ति 
भौर सुरक्षा एवं दुनियाँ के लोगों का स्वतंत्र आधिक, एवं सामाजिक विकासगं भीर सेक में 
पड़गा । 


प्रगतिवादी तथा साम्राज्यत्ाद विरोधी शक्तिम मे उम्यनन घटनाक्रमसे एक बड़ी 
तीव्र प्रतिक्रिया हुई है ओरवे इस बातके ल्यि कटिदद्धहैकिवे दुनियां के पूनविभाजन को 
अपनी समस्त शक्ति एवं साधनों से रोकने क्रा प्रयास करेगे । इस प्रकार साम्राज्यवादी एवं 
समाजवादी शक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध मुकावने मेलगीहै। यह्‌ अन्यक नहींहैकि 
नमे से कोई सदवही अगे बहती जाय । हो सकताहैकरिदोनोंमेसे कोर्ट शिविर कभी 
सफलतापूवंक आगे बढ़ जाये ओर कभी असफलना के साथ उसे थोड़ा पी भी हटना पड । 


इस पृष्ठभूमि मे रोमानियन कम्पुनिस्ट पार्टी के ग्यारह क्रिस केद्वारा करिया गया 
अन्तररष्टरीय स्थिति का मूल्याकन सर्वथा सी सावित हभ है । शीत्त-वृद्धमे जो शिथिलता 
आई थी वहु अभी भी प्रारम्भिक अवस्थामेटीरै, तेकिन अभी विपरीत दिशामे नहीं गर 
है । उस समय ल्यि गये निणेय के अनूस्तार दुनियां फो सभी प्रगतिशील एवं साज्राज्यवादः 


विरोधी शक्तियों का संगठित दहौकर दसं णिथिलनाको भौरभी अधिक टोस ओौर विकसित 
बनाना है 


उपय्‌क्त स्थिति मे जो गिरावट आर्ईहै उसके कारणोमें शास्त्रों कीोहोडने अधिक 
योगदान किया है । यह्‌ एक नकारात्मक तत्व है जिस पर पिं शस बरं ४००,००० मिलियन 
डौलर सचं होने जा रहा है । दुससे संनिक स्थिति दही नहीं वरन्‌ आधिक एवं राजनैतिक 
अस्थिरता प्रभावित होती है गौर अन्तर्खष्टरीय जीवन को सामान्य वना पाना ओर भी दुष्कर 
हो ज्र । इसलिये समाजवादी रोमानियाके सदृश दुनियां की सभी प्रगतिशील एवं 
साम्राऽपवाद-विरोधी शक्तियों का यह्‌ एतिहासिक उत्तरदाथिष्व हो जाता दै किपुथ्वी पर 
शान्ति ओर सुरक्षाको खतरा मे डालने वाने मभी तत्वोंकोदूरकरनेमें सभी शक्तिलगा 
दे । इस कार्यक्रम की प्राथमिकता आजमेसंद्भृमेओौरभी बह गर्ह क्योकि समाजवादी 
शक्तियों की स्थिति सान्नाज्यवाद-विरोधी नाकेतों की अपेक्षा भौर भी अधिकं अच्छीहो गर 
है । ध्य दिशामे सफलीभूत होने के किये सामाजिक न्याय भौर समता पर आधारित एक 
नई जनतांत्रिक नीति का निर्माण करना होगा जिसमे कि दूसरे युद्धे कगार की ओर 
घसीटाने वाली इस दुनियां को बचाया जा सके ओर सभ्यता एवं मानवता के आधारभूत 
तत्वों को रित करिया जा सके । इसके साथ ही आर्थिक संकट को भी दूर करना होगा ताक्रि 
अन्त सष्टरीय जीवन सामान्य हो सके गौर शीत-युद्ध मे भायी शियिखता को प्रश्रय मिते ताकि 
विष्व-शान्ति भौर सहयोग की स्थापना हो । इस सम्बन्ध मे यह भी स्मरण रणा होगा शि 
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दरन्दात्मक निभंरता को नजरअंदाज कर इन समस्याओं को पृथक रूपमे सुल्चाने का भयास 
एक उचित मागं नहीं होगा । इसके लिय तो दुनियाँ के सभी प्रजातान्तरिक, 1 ओौर 
प्रगतिशील शक्तियों को आपस मे एक गुट होकर सतकं एवं सशक्त कदम उठाने दी ताकि 


विश्वके सभी राष्टोंकी सुरक्षा ओर शान्ति बनी रहै ओर मानवता प्रग्र राह पर 
सदव अग्रसर होती रहे । 


उपयुक्त मानदण्डो को दृष्टि मे रखकर रोमानिया ने सोवियत यूनियन, यूगोस्छाविया, 
बल्मीरिया, पोलण्ड, हुगरी, समाजवादी गणराज्य जर्मनी एवं चेकोस्छोवाकिया के साथ 
मित्रता ओौर सहयोग की नीति का कार्यान्वयन कियाहै। १९७६९ ई० में राष्टूपति 
चाउसेस्क्‌के हारयाख्सकी यात्रा तथा कामरेड ब्रेञलनेभकेद्वारा रोमानियाकी यात्राकरे 
अवसरो पर इन दोनों महान नेताओं के बीच समाजवाद एवं विश्व-शान्ति के सम्बन्ध में 
महत्वपणं बातें हुई । 


गणवादी चीन, कोरिया, वियतनाम, रागोस, कमपुटके, मंगोलिया, क्यूवा ओौयु 
अलवेनिया के साथ भी रोमानतिया के सम्बन्ध ग्यारहू्षे कम्र स मे निश्चित किये गये निदंशनों 
के आधार प्रर अच्छ बने रहेर्है। 


अन्य विकासशीर देशों के साथ भी पणें समान अधिकार, राष्टीय स्वतन्त्रता ओौर 
सं प्रभृता, आन्तरिक मामलों मे अहस्तक्षेप, पारस्परिक छाभ तथा बल प्रयोग या उसकी 
धमकी कौ वियोधी नीतियों के आधार पर रोमानिया के सम्बन्धो का विस्तार हुआ है । 


ग्यारहवे कमरिस के बाद यूरोप कीसुरक्नाको लेकर हैल्सिकी मे एक अत्यन्त ही 
महत्वपूर्णं कान्फेन्स हुआ । इस सम्मेलन ने यह सावित कर दिया है कि विभिन्न सामाजिक 
प्रणाली कै यूरोपीय देश सुरक्षा ओर शान्तिके लिये आपस मे सहमत होकर समक्षौता कर 
सकते हँ । जेल्ग्रड मेँ होने वाले दूसरे सम्मेलन में इस पर विचार किया गया किं हैल्सिकी 
सम्मेलन मे लिये गये नियो को व्यवहार में कंसे लाया जाय । यह्‌ स्पष्टहै क्रि रोमानिया 
एक क्रान्तिकारी मानववाद की दाशंनिक अवधारणा के संदभंमेही विश्वमे वु ५ पाजिकर 
सम्बन्धो की स्थापना करना चाहता है । इसी दुष्टिकोण से रोमानिया ने बेल्प्र ड "सम्मेलन 
के विचारारा्थं बहत से प्रस्ताव भेजे हँ जिनकी स्वीकृति से हेल्सिकी निणेयों को क्रिपात्मक 
रूप द्विमा जा सकेगा । निःशस्त्रीकरण के हेतु होने वाले' वियना वार्ता की सफलता की कामना , 
भी सेयानिया कररता है । उसी प्रकार बाल्कनके देशों के बीच द्विपक्षीय ओर वहुपक्षीय 
सम्बन्धो की स्थापना के लियि तथा साईप्रस की समस्या के शान्तिपुणे निदान के लियेभी 
रोभानिया प्रयत्नशील रहा है। । 


भूमध्य सागर के देशों तथा मध्य-पूवं राष्ट को समस्याओं को शान्तिपूणं ठ्ग से 
सुलक्ञाने के समथेन मे रोभानिया सदैव सहयोग करता आया है । उसी प्रकार फ्रिक 
महादेश के लोगों के द्वारा उपनिवेशवाद, नस्लवाद ओर रंग-भेद की नीतियों के विरूढ 
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चकाये जा रहे मूकित संग्रामो का समथेन रोमानिया करता रहा है । विकसित एवं विकरासक्षील 
देशों रु ननम की खाई समाप्त कर एक नई विश्व-आधिके -व्यवस्था कै लिये (७७ राष्ट 
के समह एक सदस्यकेरूपमें रोमानिया बरार ही गत्तिशील कदम उलठाता रहा है। 


जहां तकश्च्पुणुविक शस्त्रो का सम्बन्ध है, रोमानिया उसके विरूद्ध है क्योकि 
रोमानिया की वैदेशिक नीति निःश्षस्तीकरण, सहयोग ओर शान्ति पर आधारिनि है । १६७५८ 
के वसंत में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी विशेष अधितेणनके ब्रारा 
यदि यह भीतयपा जाय किं १६७०७७८ वप मेँहुए सैनिक पर्चो की राशि मे अगले 
वषं मे बुद्धिनहो,तो यही रोमनियाकौी दृष्टि में एके ब्रहुत बड़ी उपरुन्धि होगी । रोमा- 
निया यह्‌ चहता है कि किंसीभीदेशको सेनादूसरेदेशकी भूमिषर नहीं रहै, जहाँही 
भी वहां से हटा ली जाय, विदेशी संनिक अड्डों को समाप्त किया जाय भौर सेनिक गुटका 
नाश हो । इनसे भी अधिके प्राथमिकता आणविक शस्त्रो की होड को समाप्तकरने कोदी 
जानी चाहिए । 


अन्तररष्टरीम सम्बन्धो के जनतन्त्रीकरण मे विए्वाप्त रख्रतादै | मभी राज्गों फे, चाह 
उनकी अआष्ेति तथा सामाजिक प्रणाली कृष भी हो, सक्रिय समहमोगन ही अन्तर्याष्टरीय 
शान्ति की स्थापना हो सकती है । विष्व स्तर पररयाष्षेत्रीयरतर पर, सभी अन्तरराष्ट्रीय 
समस्याभों के समाधान के लिये यहु आवण्यक हैकि छोटे आर गध्यम ओकार के साज्यं 
तथा विकासशील ओर असंलग्न देशो का गतिशील सहयोग प्रान्त किया जाय । गुट निरपेक्ष 
देशों के कार्यो में एकं अतिथि रज्यकैरूपमंं रोमानिया के कार्यकेलाओं को दृमी दुष्ट 
कोण से देखा जाना चाहिये । 


इन सों के अतिरिक्त रोमानियन कन्युनिस्ट पार्दीके रष्टरीय कग्रंस सामचमे 
राष्ट्रपति चाउसेस्कू ने इस बातको फिर दृहराया किदुनिर्यांके सभी क्रान्तिकारी भौर 
साम्यवादी वगं-संघषं ओर अन्य क्रान्तिकारी श्रमिक तथा जन भान्दोलनों कौ रोमानिया 
सदेव ही सहायता प्रदान करेगा । रोमानिया के दसं निर्णय के पी पह भादना कराम कर 
रही दहै १ कधन्यरष्टीय जीवत को एकं तर्द राहु पर कने के लिये विशते राजनीतिमे 
साधारण जनता का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है । जव दुनिया के सभी लोग प्रगतिवादी भौर 
समाजवादी शक्ति के रूप मेँ जागरूक होकर क्रियाणीष होगे तभी पृथ्वी धर शान्ति की 
स्थापना होगी भीर एकं सुखी तथा सुरक्षित संसार बन सकेगा | 
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परिशिष्ट (४) 


रोमानिया-भारत सहयोग 


एक दूसरे से बहुत दूरी पर श्रवस्थित रहते हृए भी भारत ओर रोभानिया के बीच की 
मित्रता ओर सहयोग इस बात का ज्वलत उदाहरण है कि विभिन्न राजनैतिक प्रणाल्ियों के 
बावजूद दुनियाँ के राष्ट्रो के बीच में रचनात्मक सम्बन्धोकी रचनाकीजा सकतीदहै। 
भारत ओौर रोमानिया का पारस्परिक मत्री पूणे सम्बन्ध बहूत ही सहज ओर स्वाभाविक 
गति से इस लिए स्थापित रह सका है कि मूल्यो में आस्था एवं बहुत-सी विश्व समस्याओं 
के निदान हतु दोनों देशवासियों के दृष्टिकोण समान रहे है । यह्‌ भी एकं आकस्मिक बात 
नहीं है कि दोनों देश प्रतिवषं अगस्त के महीने मे ही अपना स्वाधीनता दिवस मनाते है। 
१९७७ ई० मे, अबकिं रोमानिया ने एक स्वतंत्र राज्यकेरूप मे उदय होने का शताब्दी, 
वषं मनाया ओर फासिस्टवादी चंगुलो से मुक्त होने का ३३वां मुक्ति बषं' मनाया, वहीं 
भारत ने अपनी स्वाधीनता की ३०वीं वषेगांठ मनायी । 


अपने रोगो के सुखद भविष्य एवं समुद्धशाटी शान्तिमिय जीवन के हतु दोनों देशों की 
सरकारे विकास को आन्तरिक नीति एवं एक अच्छ तथा न्यायपूणे विश्व की स्थापना 
सम्बन्धी अन्तररष्टरीय नीति का अनुसरण करती रहीरैँ। दोनोंही देश एक नयी आधिक 
तथा राजनंतिक विष्त्र-व्यवस्था कौ स्थापना को अपना उद्‌ ष्य घोषित कर चुके ह। चकि 
इसके प्रयोजनाथं दोनों देशो को अपने आन्तरिक विकास के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
की भी अपेक्षा है, अतः वे एक दूसरे से मिलकर तथा आपस में द्विपक्षीय एवं वहूपक्षीय 
सम्बन्धो की स्थापना करते रहे है । इन दोनों देशो के पारस्परिक सहयोग मे विस्तार के 
फलः.स्वरूप दोनों देशो मे आधिक तथा वेज्ञानिक-तकनीकी सहयोग से काफी विकास सम्भव 


हो पाया है। 


ष्टृपति चाउसेस्क्‌ के सफल नेतृत्व मे रोमानियन-भारत मैत्री तथा सद्रभावना की 
जडं ओर भी मजबूत हयी हैँ ओर दोनों देशों के रणष्टूपतियों के बीच हुयी भेट वार्तं ने 
इन सम्बन्धो को ओर भी सुद्‌ बनायाहै। 


दोनों देशों के नीच राजनयिक तथा आथिक सम्बन्धो की स्थापना के विगत्‌ २५ वर्पो 
मे मित्रता की ही नहीं वरन्‌ राजन॑तिक, आधिक वंज्ञानिक, तकनीकी मौर सांस्कृतिक सहयोगं 
के क्षेत्र में गुणात्मक ओर परिमाणात्मकं प्रगति हयी हैँ । इनके बीच द्विपक्षीय सम्बन्धो को 
प्रश्रय देने वाले काननी समञ्लौते ओर प्रोटोकौर भी हस्ताक्षरित किये गये है। इस सिलसिले 
मे आर्थिक, वैज्ञानिक ओर तकनीकी सहयोग के संयुक्त आयोग की स्थापना एकं महत्वपुणं 
घटना है । ६०० भिकियन रुपयों के व्यापार-विनिमय का. लक्ष्य १६७४ ई०्मेपूराहो गया 
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यह राशि १६६० की अपेक्षा लगभग दुगुनी हो गयी है ओर आशा की जातीदटै कि 
१९८०.ई० में यह्‌ १६७४ ई० की तुलना मे फिर दुगुनी हौ जायेगी । ये अकि एस ब्रति के 
द्योतकंहैकिदोतोंदेश पारसर्कि व्याणारसे लाभावच्वितहो रहै दै) 


वत्तंमान अन्तररष्टीय उर्जा-संकटके संदभे मे भारत के हारा तेर की खोज में 
रोमानियन सहायता बहुत ही अधिक लाभप्रद सिद्ध होगी । इसी प्रकार गोहाटी ओर हृलदिया 
के तेल-णोधक कारखानो, हैदराबाद करा टेक्टर कारखाना ओर मद्रास का नवनि्मित चमं 
उद्योग, भारत-रोमानियन सहयोग के ही परिणाम हैँ । भारत-रोमानिया संयुक्त आयोग ने 
तेल कारखाना, केमिकल्स, विद्युत -शक्ति तथा कृपि एवं जल के सधनो को विकसित केरने 
कानयाक्षेश्र चुनाहै। इसी प्रकार इस आयोग ने यह्‌ भी निश्चय कफियादहैकरि तीसरे देशोमें 
भी संयुक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में वे सहयोगी बनेगे । वंज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेध्रों में 
रोमानिया भारत में सृती कपड ओर रेशम के कीड़े के पालन मे दिलचस्पीले रहाहै ओर 
भारतीय पक्ष रोभानियामे हुए सूयमूखी के फूल, शराब, ओौपधि की जडी-बूरियां, सम्जी 
एवं फलो के संरक्षण तथा नमके युक्त स्थलों के पुधारमे दिल्चस्पीले रहा दै । शान्तिमय 
उपायों के लिए आणविक शवित के विस्तारकेक्षेत्रमेभीदोनिदेणो के मीच कुठ कयः 
क्रम बनाये जने की सम्भावनादहै। 


सांस्कृतिक ओर वज्ञानिक सहयोग के क्षेत्र मे दोनों देशो के मीच दि-वर्पीय कार्यक्रम 
चलते रह है । दोनों देशों के रेडियो, टेखिविजन ओौर जन संचार के साधनो क्षे दाय 
पारस्पर्कि आदान-प्रदान होते रहै है जिससे दोनों देण की जनताओं के मीच भपसी 
सद्भाव बढता रहा है । रोमानिया सरकार के अनुदान पर रोमानिया जाकर शिक्षा प्राप्त 
करने वलि भारतीय विद्याधियों की संख्या में प्रति वर्ष ब्रृद्धिहोतीरही है। 


इनं समके अतिरिक्त अन्तसष्ठीय रग पर भी दोनों दैशोके दीन प्र्वाप्त 
पारस्परिक सद्‌मव ओर मेख रहा है । बहुत सारी अन्तर्यष्टरीय समस्याभों पर दोनों राष्ट्रो के 
दुष्टि-कोण समने रह है । ओौर यही कारण रहा ह कि अन्तरराष्टरीय संगटनों एकं सम्मेलन मे 
दोनो की समान प्रतिक्रिया रही है। भज की दुनिया मे जबकि सभी राष्ट्रं के वीच पूरणं 
समता भौर विकसित एवं विकासंशीरु देशो के विभेद की समाप्ति के आधार पर एक नयी 
आर्थिक एम राजनैतिक विष्व व्यवस्था की स्थापना काप्रयासदहोरेहाहै, भारत ओर 
(५ के परारस्पिं सहयोग तेथा मै त्रीपुणं सम्बन्ध की महता ओर भी अधिक यने 
गयी है। 


शरी ए, सागर दवारा बंगाल पसः दिल्छी.1 16006 भारत भ मुषित । 


